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में हू इसका आधार, सहेली ने निभाया मेरा साथ।?” 
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पिछले 48 वर्षों से दुनिया की एकमात्र स्टेरॉइड रहित गर्भ निरोधक गोली, 
जो है लाखों महिलाओं की सहेली और लेने में आसान-हफ्ते में एक बार'*। 
सहेली से बुरे प्रभाव, जैसे मोटापा, उल्टियां और चक्कर बिल्कुल नहीं, 
क्योंकि ये है ।00% स्टेरॉइड रहित गर्भ निरोधक गोली। 


लाखों की सहेली, बन सकती है आपकी सहेली। 
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यहां से काटिए 
आपके द्वारा भेजी गई जानकारी हमारे लिए अमूल्य है। यदि आपको कोई समस्या है या आप अधिक जानकारी चाहती हैं तो इस 
फॉर्म को भरकर निम्नलिखित पते पर भेजें। > 
नीम: अल अति 70 2 048 आय मी अत आल तय 8 
आपका पता: 55% 0 की वि व मम गम जे 
जानकारी ः 
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एच एल एल लाइफकेयर लि., नं.42, 00 फीट रोड, वेलाचेरी-तारामनी रोड, पहली मंज़िल, केनरा बैंक के पास, चैन्नई-42, तमिलनाडु, भारत। 
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| मुख्य वितरकः दिल्ली प्रकाशन वितरण 
प्रा. लि. ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी | 
मार्ग, नई दिल्‍ली-0055 





राज और समाज की खरी आवाज 
संस्थापक 
विश्वनाथ (977-2002) 


फरवरी ( द्वितीय ) 204 
अंकः 506 

संपादक व प्रकाशक : परेश नाथ 

मुख्य संपादकीय व विज्ञापन कार्यालय: दिल्‍ली प्रेस 

भवन, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई 


दिल्‍ली-0055. अन्य कार्यालय: 503, नारायण 


चैंबर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009. 
: जी-3, एचवीएस कोर्ट, 2!, कनिंघम रोड, 


बेंगलुरु-560052. ए-4, श्रीराम इंडस्ट्रियल एस्टेट, 


 बडाला, मुंबई-40003व ( संपादकीय कार्यालय ). 


बी-3, वडाला उद्योग भवन, 8, नयगांव क्रास रोड, 
बडाला, मुंबई-40003 (विज्ञापन कार्यालय ). 


: तीसरी मंजिल, पोद्यर पाइंट, 3, पार्क स्ट्रीट, 


कोलकाता-700046. 4, पहली मंजिल, सीसंस 
कांप्लेक्स, 50/82, मांटीअथ रोड, चेन्नई-600008.. 
22, पहली मंजिल, चिनाय ट्रेड सेंटर लेन, 6, पार्क 
लेन, सिकंदराबाद-500003. फ्लैट नं. बी-जी/3 ,4 
सप्रुमार्ग, लखनऊ-226004. बी-3व, वर्धमान ग्रीन 
पार्क कालोनी, 80 फीट रोड, अशोका गार्डन थाना के 
पीछे, भोपाल-4620. ], आशियाना टावर्स, 
एग्जिबीशन रोड, पटना-80000. गीठांजली टावर, 
शाप नं, 4, पहली मंजिल, अजमेर रोड, 
जयपुर-302006 . जी-7, पायोनियर टावर्स, ।, मेरीन 


: ड्राइव, कोच्चि-682034, 


दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा. लि. की बिना आज्ञा 
कोई रचना किसी प्रकार उद्धृत नहीं की जानी 
चाहिए. सरस सलिल में प्रकाशित कथा साहित्य में 
नाम, स्थान, घटनाएं व संस्थाएं काल्पनिक हैं और 


. वास्तविक व्यक्तियों, संस्थाओं से उन की किसी भी 
. ग्रकार की समानता संयोग मात्र है. 


दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 


| 'प्रकाशक एवं मुद्रक परेश नाथ द्वारा दिल्ली प्रेस 


समाचार पत्र प्राइवेट लिमिटेड, ए-36, साहिबाबाद, 
गाजियाबाद व दिल्ली प्रेस, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, 
नई दिल्ली में मुद्रित एवं ई-3, झंडेवाला एस्टेट, 
नई दिल्ली से प्रकाशित. 

लेखकों से: छपने के लिए भेजी जाने वाली कहानी 
वगैरह के साथ टिकट लगा पता लिखा लिफाफा 
जरूर लगाएं वरना ठीक न होने पर उसे लौटाया नहीं 


. जाएगा, जो भी लिखें कागज के एक ओर साफसाफ 
_ शब्दों में लिखें. टाइप करी कहानी ज्यादा पसंद की 


जाएगी. ई मेल इस प्रकार हैं- 
4. रचनाओं व स्तंभों के लिए ई मेल: 
॥08.॥॥796209॥7.7/859.॥7 
2. निमंत्रणों व प्रेस सूचनाओं के लिए ई मेल: 
.. ॥शी७5,978598॥0856(6)089॥07853.0ं2 
.3. संपादक को पत्रों के लिए ई मेल: 
80॥00208॥[0855,72 
4. ग्राहक विभाग के लिए ई मेल: 


500950०70/07(6)08॥98989.॥ 
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श्चिम बंगाल के एक आदिवासी इलाके में एक लड़की का दूसरी जाति के लड़के से 
प| लगाव होने की सजा के तौर पर पंचायत ने 3 लोगों से उस का बलात्कार करा डाला. 
यह रात को नहीं हुआ, खुलेआम हुआ और इन ॥3 में छोटे लड़के भी थे, तो लड़की 

के पिता की उम्र के भी. पंचायतों के इस तरह के फैसले देशभर में होते रहते हैं, जहां जनसभा 
बुला कर मनमाने फैसले किए जाते हैं. 

इन में कानूनों की तो छोड़िए, आदमीयत की चिंता नहीं होती. पंचायतें आमतौर पर हैवानियत 
पर सवार रहती हैं. उन का मानना होता है कि सजा जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा सबक 
सिखाएगी. इन पंचायतों में हल्ला ज्यादा होता है, समझदारी की बात कम. लोग बढ़ाचढ़ा कर 
दोष लगाते हैं, क्योंकि बचाव करने वाला तो कोई होता ही नहीं. कुसूरवार को तो बोलने का भी 
मौका नहीं दियां जाता. छोटे से गुनाह को तिल का ताड़ बना दिया जाता है. 

इन पंचायतों में अकसर एक पंडानुमा आदमी जरूर होता है. कोई पुजारी, कोई ओझा, कोई 
साधु जो अपने चोगे का फायदा उठा कर कहानियां सुनासुना कर उकसाता है कि फलां देवता ने 
वह सजा दी, फलां देवी ने वह सजा दी. लोगों को भरोसा दिलाया जाता है कि वे जो कर रहे 
हैं, कानून के अनुसार हो या न हो, धर्म के अनुसार तो ठीक है. 

पंचायतों में आमतौर पर अपनी दुश्मनी निकाली जाती है, क्‍योंकि गांवों में हर कोई अब 
एकदूसरे का दुश्मन होने लगा है. ऊंचनीच का सवाल भी बहुत होता है. आमतौर पर पंचायतों 
में पंच ऊंची जातियों के होते हैं और एक जाति की पंचायत हो तो भी पंच वह होता है, जो ज्यादा 
रसूख वाला हो. वह अपनी पुरानी सारी दुश्मनियां निकालता है. 

पश्चिम बंगाल के इस मामले में दोष ममता बनर्जी पर मढ़ा जा रहा है और पुलिस वालों को 
निकम्मा बताया जा रहा है, पर असली दोषी, धर्म के दुकानदार बच निकले हैं. 

पंचों को, बलात्कार करने वालों को पकड़ा भी जाए, जेल भी हो जाए, तो भी वह जना जिस ने जाति को आदमीयत 
से ज्यादा मजबूत बनाया था, बच निकलेगा. ममता बनर्जी चाहें तो भी अंधविश्वासों के खिलाफ मोरचा नहीं खोल सकतीं, 
क्योंकि फिर सारे धर्मों के दुकानदार इकट्ठे हो कर उन पर धावा बोल देंगे. 

अदालतों में चक्कर ये बलात्कारी चाहे लगा लें, पर धर्म के दुकानदार जो रीतिरिवाजों, परंपराओं, पंचायतों के नियमों, 
मनचाही सजाओं को थोपते हैं, बच निकलेंगे. जरूरत है कि धर्मों के नाम पर बनी सरकार के बराबर की तानाशाही को 
खत्म करा जाए. अफसोस यह है कि अब तो धर्म को थोपने के लिए राजनीति का इस्तेमाल करा जा रहा है. 


जैर एफ 


गो सरकार का एक फरमान यह जताने के लिए काफी है कि देश में सरकारी अफसर कैसे रिश्वतखोरी के नित नए 
रास्ते खोजते हैं. गोवा में बढ़ते अपराधों को रोकने के नाम पर तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है कि निजी 
सिक्‍योरिटी कंपनियां गोवा के बाहर के लोगों को नौकरियां नहीं दे सकती हैं, जब तक उन की पूरी जांच न हो जाए, 

कुछ लोग तालियां बजाएं कि वाह, गोवा सरकार को अपने निवासियों की चिता है, पर यह फरमान रिश्वत कौ 
खान है. देखें कैसे. इस फरमान का मतलब है कि इस का हवाला दे कर सरकार का कोई अफसर किसी भी वरदी 
वाले से पूछताछ शुरू कर सकता है. 00 का पत्ता दो, वरना पत्ता साफ. उस के बाद वह रिक्योरिटी कंपनी में जा 
धमकेगा. वहां से 5000 ले लेगा. उस के पास उस कंपनी को हड़काने का हक होगा, जिस के यहां नियुक्त रहा था. 
वहां भी वसूल लेगा. | 

जो सिक्‍योरिटी कंपनी अपने गार्डों का ब्योरा देने सरकारी विभाग जाएगी, वहां कागज ही तब जमा होंगे जब पैसे दिए 
जाएंगे. रजिस्टरों पर ऐंट्री 2-4 माह में होगी, वह भी पैसे दे कर. उस के बाद 25 औब्जैक्शन लगा कर एक चिट्ठी 
सिक्‍योरिटी कंपनी को थमा दी जाएगी. फिर पैसा दो. अगर लिस्ट मान ली गई तो हर गार्ड को पुलिस थाने बुलाया जाएगा. 
अब पुलिस वालों के पास तो बीसियों काम होते हैं. जब गार्ड पहुंचेगा, वह सबइंस्पैक्टर नदारद होगा. 
हां, उस का अर्दली पैसे ले कर तारीख दे देगा. 

4-5 बार जाने के बाद उस से जिरह होगी. गांव का पता. नाम. बाप का नाम. दादा का नाम. 
परदादा का नाम. स्कूल का नाम. पंच का नाम. सरपंच का नाम. फिर कहा जाएगा कि गांव जा कर 
जांच की जाएगी. आनेजाने के पैसे दो. तब तक गार्ड या तो नौकरी पर नहीं जा सकता. जाएगा तो 
कम पैसे पर. 

कागज गोवा -लौटेगा, तो फाइल में बंद हो जाएगा. रिश्वत दोगे तो खुलेगा. जब सारे गार्डों के 
कागज आ जाएंगे तो ही तो क्लीयरैंस मिलेगा. आधे गार्ड तब तक सिक्‍योरिटी एजेंसी को छोड़ कर 
भाग चुके होंगे. नए भरती हो जाएंगे. उन की भी यही कहानी शुरू. पुलिस वालों की चांदी ही चांदी. 

हां, इतना सरकारी अफसरों के लिए कहना पड़ेगा कि उन्होंने एकमुश्त रेट भी तय कर रखा है. मोटा 
पैसा एक बार दो, कागज पर मुहर लग कर मिल जाएगी कि सब दुरुस्त है. अगर इन गार्डो में से किसी 
ने अपराध किया भी तो लेबर डिपार्टमैंट या पुलिस वालों को सजा देने की हिम्मत किस में है ? 

यहां आदेश जारी करे ही जाते हैं रिश्वत का कुआं खोदने के लिए. एक बार खोदो, जितना मरजी 
पीयो. सरकारें इस तरह के सैकड़ों आदेश लागू करती हैं. अच्छी सरकार वह है जहां रिश्वत का रेट 
तय रहता है, जैसे गुजरात. खराब वह जहां रोज बदलता है, जैसे उत्तर प्रदेश. गोवा वहीं बीच में. अब 
लोकपाल कानून इस रिश्वतखोरी को कैसे रोक सकता है, बताएं न जरा ? ७ 































राजनीति 


जौ] | हार ने पिछले 20 सालों में 
॥ | | संपूर्ण क्रांति आंदोलन के 
झंडाबरदारों को आपस में 


लड़ते और अपने गुरु जयप्रकाश नारायण 


के विचारों की धज्जियां उड़ाते ही देखा 
गया है. इस दौरान संपूर्ण क्रांति के 
नायकों का तिलिस्म टूट और आम 
आदमी के लिए आवाज उठाने के बजाय 
वे सत्ता के लिए आपस में ही भिड़ते रहे. 
संपूर्ण क्रांति के मकसद को दरकिनार 
कर उस के नायकों ने जम कर 
मलाई काटी. 

जिस आम आदमी को 
उस का हक दिलाने के 
लिए साल 974 में 
जयप्रकाश नारायण ने 
संपूर्ण क्रांति का बिगुल 
फूंका था, बाद में उन 
के ही चेले आम 
आदमी की छाती पर 
मूंग दलते रहे. 

पिछले 20 सालों 
से बिहार की 
सियासत पर संपूर्ण 
क्रांति के नायक ही 
छाए रहे. क्रांति की 
3 धाराओं ने ही सत्ता पे 
में पक्ष और विपक्ष दोनों ु 
की भूमिका अदा की. 
पहली धारा की अगुआई राजद 





;। 








सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हल । 


की, तो दूसरी धारा के खेवनहार 

नीतीश कुमार और शरद यादव जैसे 
नेता रहे. तीसरी धारा की कमान भाजपा 
नेता सुशील कुमार मोदी के हाथों में रही. 

साल 990 से ले कर साल 2005 
तक सूबे में लालू, लालटेन और लाठी 
का दौर रहा, तो 2005 से ले कर आज 
की तारीख तक नीतीश कुमार इंसाफ 
और तरक्की के झुनझुने के साथ सरकार 
की बागडोर थामे बैठे हैं. 

सत्ता के मोह में नीतीश कुमार को 
सांप्रदायिक कहे जाने वाली भाजपा से 
हाथ मिलाने में जरा भी हिचक नहीं हुई. 
बाद में जब नीतीश कुमार का मतलब 
निकल गया, तो 46 जून, 20॥3 को 
उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ कर कांग्रेस 
से समर्थन ले कर सरकार बचाने से भी 
गुरेज नहीं किया. 

8 सालों तक नीतीश कुमार और 
सुशील कुमार मोदी गलबहियां डाले 
सत्ता की मलाई काटते रहे और जब 
भाजपा ने अपने अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र 
मोदी को प्रोजैक्ट किया, तो नीतीश के 
प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो 
गया. उन्होंने एक झटके में ही भाजपा से 
7 साल पुराना रिश्ता तोड़ डाला. 

साल १990 में लालू प्रसाद यांदव 


“किंग” बने और साल 995 के बाद वे 
“किंगमेकर' बन गए, 

“ओ गाय चराने वालो, ओ भैंसबकरी 
चराने वालो, ओ कूड़ा बीनने वालो, ओ 
सूअर पालने वालो, पढ़नालिखना सीखो' 
के नारे के साथ जब लालू प्रसाद यादव 
ने बिहार की कमान संभाली, तो लगा कि 
गरीबगुरबों का भला होगा, उन्हें उन का 
हक मिलेगा, इंसाफ मिलेगा और उन की 
तरक्की से समूचे बिहार की भी तरक्की 
हो सकेगी. 

झुग्गी बस्तियों में लालू प्रसाद यादव 
ने गरीब बच्चों के बाल कटवाना और 
नहलाना शुरू किया, उन्हें पढ़ने के लिए 
किताबकौपी बांटना शुरू किया, तो लगा 
था कि वे कुछ अलग किस्म के 
मुख्यमंत्री हैं और समाज के सब से 
पिछली कतार में बैठे लोगों पर उन की 
गहरी नजर है, पर 997 आतेआते उन 





बीरेंद्र बरियार ज्योति ै 
ै----_------------..हह॥)न>-..-.न्‍.-.. 


किया कि उन की मंसा जनता की सेवा 
करने की नहीं, बल्कि किसी भी तरह 


: सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की है. 


राबड़ी देवी बिहार की सत्ता जैसेतैसे 






की कलई खुल गई और उन के साथ उन 
की सरकार चारा घोटाला, + 
घोटाला, बीऐड घोटाला, मस्टर रोल 
घोटाला, जमीन घोटाला, दवा घोटाला, 
वरदी घोटाला, दोपहर का भोजन घोटाला 
जैसे दर्जनों घोटालों में उलझ कर रह गई. 

950 करोड़ रुपए के चारा घोटाला 
में फंस कर जब जेल जाने की नौबत 
आई, तो उन्हें अपनी कुरसी छोड़नी पड़ी. 
सत्ता के मोह में फंस कर और जेल की 
सलाखों के पीछे से ही सरकार चलाने 
की नीयत से उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी 
देवी को किचन से निकाल कर 
25 जुलाई, 997 को सीधा मुख्यमंत्री 
की कुरसी पर बैठा दिया 

अपनी पार्टी के किसी सीनियर 
लीडर को मुख्यमंत्री बनानें के बजाय 
लालू यादव ने अपनी पत्ती के हाथों में 
सरकार की कमान थमा कर यह साबित 





फंस कर जेल और अदालतों के चक्कर 
लगाते रह गए. 994-95 में भूमि सुधार 
और बंटाईदारों को कानूनी हक देने का 
बढ़चढ़ कर ऐलान किया गया, पर 
हकीकत में कुछ नहीं हुआ और सूबे में 
डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा जमीन कानूनी 


6 पचड़ों में फंसी की फंसी रह गई. 


जमीनों को ले कर बिहार में 
झगड़ाझंझट इस कदर है कि खेती 
के लायक कुल जमीनों में से 
40 फीसदी पर ही खेती हो 
पाती है. हदबंदी से निकली 
फाजिल जमीन भी सही 
तरीके से भूमिहीनों के 
बीच नहीं बांटी जा 
सकी. 
'जोते, बोए, 
काटे धान, खेत 
का मालिक वही 
किसान ' के नारे 
को भी लालू 
प्रसाद यादव 
और राबड़ी 
देवी फाइलों 
से बाहर 
निकालने में 
कामयाब नहीं हो सके. 
जमीन को ले कर बढ़ती 
लड़ाई ने राज्य में नक्सलियों के 
फलनेफूलने का माहौल पैदा कर 
दिया, जिस का बुरा असर यह 
हुआ कि सूबे के 38 जिलों में से 
30 जिलों में नक्सलियों ने अपने पैर 
फैला लिए. भाकपा माले के आईपीएफ, 
एमसीसी, पीडब्ल्यूजी समेत नेपाली 
माओवादियों की ताकत बढ़ती गई, जिस 
की वजह से कई नरसंहारों ने सूबे की 
धरती को खून से लाल कर डाला. 
सरकार नक्सलियों पर नकेल कसने 
में नाकाम रही, तो जमींदारों और बड़े 
जमीन मालिकों ने नक्सलियों से लोहा 
लेने के लिए रणवीर सेना, भूमि सेना, 
कुंवर सेना, ब्रह्मर्षि सेना, लोरिक सेना, 
सनलाइट सेना, लालखंडी सेना समेत 
कई निजी सेनाएं खड़ी कर लीं, जिस से 
खूनी टकराव कई गुना ज्यादा बढ़ गया. 
लालू प्रसाद यादव के राज में ही 
जातियों की रैली और सम्मेलनों का दौर 
भी शुरू हुआ था. राजनीति पर जाति हावी 
होने लगी और एक के बाद एक जातीय 
रैलियां होने लगीं और हर रैली में पहुंच 


चूत 
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| ने पहले तो अलग राह बनाने की पूरी कोशिश की, पर वे. तेजस्वी कहते हैं कि नौजवानों को सियासत के प्रति 


प्प्य््च्््ख्ननन राम नाप 







कर लालू प्रसाद यादव ने जातियों को. 
हम लग अपने पा ग रामविलाप्त पासवान (९) 
करने की कवायद शुरू कर दी. हि ] 0022 
बिहार में कुल 90 बहुत पिछड़ी / 3.0. जे 4क ५ 0 की 
जातियों को बांट कर रखा और उन्हें. रे, <) हि: ््ज 
महज वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल | लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से पहले के 2 
करना ही सियासी दलों का फंडा है. | चुनावी राजनीति शुरू करने वाले लोक जनशक्ति 
साल 2000 आतेआते लालूराबड़ी | पार्टी के सुप्रीमो रामविलास पासवान बिहार की 
की सरकार पूरी तरह से 'जंगलराज' में | सियासत के ताले की चाबी साबित हुए. साल 
बदल कर रह गई. सूबे में अपहरण एक | 996 में पहली बार विधायक और ॥977 में 
बड़ा उद्योग बन गया. कारोबारी बिहार | पहली बार सांसद बने रामविलास पासवान बिहार 
छोड़ कर भागने लगे के ताकतवर दलित नेता हैं का  + | 
पतिपत्नी की सरकार ने हर तरह से पिछले 2 सालों के दौरान केंद्र में सरकार चाहे “3 मी 
बिहार का बेडा गर्क कर डाला, साल | किसी भी दल या गठबंधन की बनी हो, रामविलास रन 
4990 से 2005 तक बिहार की सियासत | पासवान हर बार केंद्रीय मंत्री बनने में कामयाब रहे. उन॒ का लालच भी दिया 
और सरकार पर छाई रही लालूराबड़ी की की सब से बड़ी खासीयत यह है कि कांग्रेस और भाजपा पर रामविलास ऐंठ में रह गए. किसी 33:35: 24% 
जोड़ी आज अपनी सियासी जिंदगी के | दोनों दलों को बराबर रूप से गाली देने की सियासत की सरकार नहीं बन पाने पर उसी साल नवंबर 
चलता बुरे दौर से गुजर रही है. सत्ता क्या | करने के बाद भी उन की सरकार में मंत्री बनते रहे. इस महीने में दोबारा चुनाव हुआ और रामविलास पासवान की 
गई, उन के सारे भरोसेमंद एकएक कर | के पीछे उन के पाले में दलित वोट बैंक की ताकत ही पार्टी से । ही विधायक बन पाए. साल 200 में हुए 
उन से कन्नी काट चुके हैं. काम करती है. विधानसभा चुनाव में तो उन की रहीसही हेकड़ी भी निकल | 
सत्ता के संघर्ष से ले कर सत्ता का साल 2005 में हुए बिहार विधानसभाचुनाव में गई. उन के 3 उम्मीदवार ही जीत सके, जिस में से 
सुख भोगने वाले उन के ज्यादातर साथी | लोजपा के 29 उम्मीदवार जीते थे. जद (यू) के 88, 2 उन्हें ठेंगा दिखाते हुए जद (यू) के पाले में चले गए. 
आज उन के सब से बड़े सियासी दुश्मन | भाजपा के 55 और राजद को 54 सीटों पर जीत मिली इस के पहले हुए साल 2009 के आम चुनाव में 
नीतीश कुमार की गोद में बैठे हुए हैं. थी. ऐसे सियासी हालात को देख कर रामविलास की बांछें _ रामविलास पासवान हाजीपुर से भी चुनाव हार चुके थे. 
आज लालू प्रसाद यादव भले ही | खिल गईं और उन्हें लगने लगा कि उन की मदद के बगैर लालू प्रसाद यादव की कृपा से उन्होंने राज्यसभा में पहुंच 
जेल से बाहर हों और उन की सियासत | कोई भी दल सरकार नहीं बना सकता है. उन्होंने अकड़ कर सांसद का ठप्पा तो बचा लिया, पर पिछले 8 सालों 
कमजोर पड़ती दिख रही हो, पर पिछले | दिखाते हुए खुद को सत्ता के ताले की चाबी बता डाला. से वे केंद्र में मंत्री भी नहीं बन सके. फिलहाल तो लोजपा 
चुनावों में उन की पार्टी को मिले वोटों | लालू प्रसाद यादव ने उन से तालमेल करने की कोशिश एक सांसद (रामविलास पासवान खुद) और एक विधायक 
का फीसदी भाजपा से ज्यादा और जद | की और उन के भाई पशुपति पारस को उपमुख्यमंत्री पद (जाकिर अनवर) वाली पार्टी बन कर रह गई है. 
(यू) से थोड़ा ही कम था. - रा रन कांड 
साल 200 के बिहार विधानसभा ह हुए, वहीं राजद को 8.84 चुनाव न लू की पार्टी को 99 फीसदी 24 फीसदी वोट पा कर संसद पहुंचे थे, 
चुनाव में जद (यू) को 5 सीटें और फीसदी वोट मिले थे, पर उसे 22 सीटों वोट मिले थे और उस के 4 उम्मीदवार तो भाजपा के 2 सांसदों को 4 फीसदी 
22.58 फीसदी वोट मिले थे. भाजपा को पर ही उ के | मिल सकी थी. | थे वोट मिल सके थे, इसलिए सभी सियासी 
9] सीटें और 6.49 फीसदी वोट... इसी तरह साल 2009 के लोकसभा (यू) के 20 उम्मीदवार दलों को याद रखना चाहिए कि लालू 
। कं यादव की पार्टी भले ही कमजोर होती 
दिख रही हो, पर उन के वोटरों में खास 





































































अब बेटों का जलवा 






बिखराव नहीं आया है ! 
अब मे । के बाद भी लालू यादव की 
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद 2 साल तक मुंबई में हाथपैर सा 
हे जगा सब से बड़ी गलती और कमजोरी यही 
यादव और लोजपा सुप्रीमो मारने के बाद जब चिराग रही कि सत्ता ये बेटे हम माला 


_ रामविलास पासवान के बेटे पासवान को कोई चांस नहीं 





के बाद भी वोटरों को लुभाने के लिए 





_ अपनेअपने पिता के सियासी मिला, तो वे अपने पिता की पार्टी नर ॥ 
| ५ _ हथकंडों को सीखने की कवायद लोजपा की झोंपड़ी (लोजपा का 9 

में लग गए हैं. दलितों और पिछड़ों की सियासत को आगे चुनाव चिह्न) को रोशन करने की जुगत में लग गए 
बढ़ाने और लस्तपस्त पार्टी में नई जान फूंकन का बोझ. अच्छी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव और 
उन्होंने अपनेअपने कंधों पर उठा लिया है रामविलास पासवान के बेटे अपने पिता की तरह महज 
.. दिलचस्प बात यह है कि लालू प्रसाद यादव और जाति की राजनीति करने में यकीन नहीं रखते हैं. उन की 
रामविलास पासवान के बेटों का पहला शौक राजनीति नहीं नजर बिहार के युवा वोटरों पर है, जो राजनीति से कटा 
रही है. पिता की राजनीतिक विरासत थामने के बजाय बेटों हुआ है और वोट डालने से कतराता है. 









बनाने में नाकाम रहे और पुराने और 
 घिसेपिटे ढर्रें पर ही चलते रहे 
विरोधियों को गाली दे कर या उन 
पर कौचड़ उछाल कर ही लालू यादव 
दोबारा सत्ता पाने का सपना देखते रहे. वे 
यह भूल गए कि पिछले 20 सालों के 
दौरान बिहार के वोटर खासकर युवा. 
वोटरों की सोच बदली है. अब ज्यादातर 
पढ़ेलखे वोटर समझने लगे हैं कि कौन 








कामयाब नहीं हो सके जागरूक करने के बाद ही सियासत का तौरतरीका 
लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव क्रिकेट खिलाड़ी बदलेगा और सूबे की तरक्की हो सकेगी 

बनना चाहते थे. क्रिकेट में कुछ खास जलवा नहीं दिखा पाने तेजस्वी आगे कहते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में 
के बाद वे पिता के कंधे पर सवार हो कर सियासत के पार्टी 50-60 फीसदी टिकट नौजवानों को देगी और 
अखाड़े में कूद पड़े हैं. उसी तरह रामविलास पासवान के बेटे उम्मीदवारों को नेता नहीं, बल्कि जनता चुनेगी. 

चिराग पासवान ने बौलीवुड में अपना कैरियर बनाने की चिराग पासवान कहते हैं कि राजनीति उन के खून में 
बहुत कोशिश की. साल 20।| में उन की पहली ही फिल्‍म दौड़ती है और नया बिहार बनाने के लिए नई रणनीति और 
मिले न मिले हम' बौक्‍्स औफिसं पर औंधे मुंह गिर पड़ी. नारे गढ़ने ही पड़ेंगे 






कौन उन्हें बरगला रहा है... 
साल 2004 में बिहार की 
40 लोकसभा सीटों में से 22 सीटें जीतने 
और 2009 के लोकसभा चुनाव में महज 
4 सीटों पर सिमटने वाले लालू यादव 
अपने कार्यकर्ताओं को आज तक यह 


>लिल 











उस के भले की बात कर रहा है और... द 
















पेश है विश्व प्रसिद्ध शा 
सप्तऋषि संस्थान की ##» 
शराब छुड़वाने वाली ई ४ 
सफलतम आयुर्वेदिक 
दवा-जीरो एडिक्शन 0 टाल 
आयुर्वेदिक पाउडर, बम 


० शराब के रोगी को बिना बताए खाने में भी मिला सकते हैं « 00% आयुर्वेदिक 
* कोई साइड इफेक्ट नहीं « सम्पूर्ण कोर्स 45 दिनों का 


न मात जनक एकल 
छाए ६६ 
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कैसे काम करता है ज़ीरो एडिक्शन - जीरो एडिक्शन तीन सिद्धांतों पर कार्य करता है- पहला शमन 


यानी शरीर में मौजूद शराब तत्वों का नाश बम शोधन अर्थात्‌ रक्त की शुद्धि करना और तीसरा संबलन 
यानीशराब की लत से लड़ने के लिए रोगी को और भावनात्मक रूप से शक्तिशाली बनाना | 


आयुर्वेदाचार्य - नशा मुक्ति विभाग 








द 
भगवान का शुक्र है कि मुझे सही वक्त पर ऑटो रिक्शा चालक विनोद शराब की भयंकर लत के कारण 

जीरो एडिक्शन मिला और अब मैं उस कर्ज, बीमारी और बदहाली का जीवन जी रहे थे। ऐसे में 

। हि हे ओर जज री ट रही 
ही 
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दौर में हूँ जब मेरी शराब छूट रही गो पत्नी सुनीता ने हौसला दिखाते हुए शराब मुक्ति दवा 
««.. जीरो एडिक्शन मंगवा कर विनोद को बिना 
। बताए खाने में मिलाकर देना शुरु किया, 
है. घबराहट नहीं, बस एक सुकून मे 
ह हे दिल में कि में अच्छे रास्ते 
पर लौट आया हूँ। 





हक कुछ ही दिनों में विनोद ने शराब पीना पूरी 
तरह से बंद कर दिया और इनके परिवार 
में खुशहाली लौट आयी | 













कक सकल 


ऑफर मूल्य में जीरो एडिक्शन अपने घर पर प्राप्त कीजिए- 0॥॥ : 09229337807, 09229337808 
पूरे कोर्स का मूल्य ₹ 5988/- ऑफर मूल्य मात्र र 290]/- (होम डिलेवरी | वीपी.पी. शुल्क ₹ 200) 


50 0॥॥78 0008 : ४४७७.28/09800.00॥॥ 











नहीं बता सके कि साल 20॥4 के 
लोकसभा चुनाव में किस तरह से उन की 
पार्टी दोबारा उभर कर सामने आ 
सकेगी ? 

लालूराबड़ी के जंगलराज से पूरी 
तरह से ऊब चुके बिहार में जब साल 
2005 में विधानसभा चुनाव हुए, तो 
लालू का पूरा कुनबा ही उखड़ गया. 
गरीबों को इंसाफ और सूबे की तरक्की 
के नारे के साथ चुनाव में उतरे राजग को 
भारी जीत मिली. 

साल १998 में समता पार्टी को तोड़ 
कर जौर्ज फर्नाडीस और शरद यादव के 
साथ मिल कर जनता दल (यूनाइटेड) 
बनाने वाले नीतीश कुमार को महसूस 
हुआ कि वे अकेले ही अपने सियासी 
सपने को पूरा नहीं कर सकेंगे, तो वे 
भाजपा की गोद में जा बैठे. 

बिहार में लालू प्रसाद यादव और 
रामविलास पासवान व केंद्र में कांग्रेस 
को टक्कर देने की नीयत से नीतीश 
कुमार ने साल 990 में भारतीय जनता 
पार्टी से सियासी गठबंधन कर लिया. 

भाजपा के सहारे वे 5 साल तक केंद्र 
सरकार में मंत्री रहे और 8 सालों तक 
बिहार में मुख्यमंत्री पद का मजा लेते रहे. 
जून, 2073 में उन्हें लगा कि अब भाजपा 
के साथ बने रहने से उन के मुसलिम 
और महादलित वोट बैंक को नुकसान हो 
सकता है, तो उन्होंने भाजपा से नाता 
तोड़ने में रत्तीभर भी देरी नहीं की. 

नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के 
शुरुआती दिनों में योजनाओं को तुरंत 
शुरू करवा कर उस की देखरेख भी खुद 
किया करते थे. फिल्म 'नायक' के हीरो 
की तरह वे औन द स्पौट मामले का 
निबटारा करते थे, लेकिन साल 200 के 
विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद 
वे बौरा गए और लालू यादव की राह पर 
ही चल पड़े 

आज के नीतीश कुमार काम 
तरक्की, इंसाफ और सुशासन की बातों 
को छोड़ कर पिछले एकडेढ़ सालों से 
सियासी बयानबाजी और अपनी सरकार 
को बचाने की कवायद में उलझ कर रह 
गए हैं. 

साल 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री 
बनने के बाद से साल 200 तक नीतीश 
कुमार ने अपने कामकाज के तरीकों से 
साबित किया था कि उन्हें बिहार और 
सूबे की जनता की फिक्र है. 

इंसाफ के साथ तरक्की के उन के 
नारे से बिहार की सूरत धीरेधीरे बदलने 
लगी थी, लेकिन 200 में हुए बिहार 
विधानसभा चुनाव के बाद मिली दूसरी 
जीत ने उन्हें दंभ से भर दिया. 

बिहार की राजनीति के “चाणक्य ' 
माने जाने वाले नीतीश कुमार पिछले 
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बिहार की 27वीं मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 25 जुलाई 7997 से ले कर नवंबर, 2005 तक लगातार सत्ता में रहीं. चारा 
घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो और अपने पति लालू प्रसाद यादव को जेल की सजा होने के बाद पार्टी का सारा दारोमदार 
राबड़ी देवी के कंधों पर आ गया है; जद (यू) और भाजपा जैसे मजबूत दलों से जम कर लोहा लेते हुए राबड़ी देवी अपनी 
पार्टी को मजबूत बनाने की कवायद में लगी हुई हैं. यूबे के हर जिले में “परिवर्तन यात्रा ” के जरीए वे जनता से रूबरू हो 
रही हैं और अपने वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिशों में लगी हुई हैं: 

पिछले दिनों पटना के 70. सर्कुलर रोड पर बने उन के सरकारी आवास पर मुलाकात हुई. पेश हैं, उस के खास अंश: 


नीतीश कुमार और भाजपा वाले आप 
की पार्टी को तोड़ने में लगे हैं. ऐसे में आप -## ै 
पार्टी को कैसे बचाएंगी?..... 
.. नीतीश और भाजपा दोनों एक ही थैली के | 
चट्टेबट्टे हैं. दोनों का मन और पेट मिला हुआ ॥ 
है. दोनों ही बिहार के लिए खतरा हैं, लेकिन | 
मेरी पार्टी को इन जैसे लोगों से कोई खतरा नहीं 
है. हमारी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता 
मिलजुल कर राजद को मजबूत करने में लगे हुए हैं. अगले 
चुनाव में पता चल जाएगा कि जनता किस के साथ है 
क्या लालूजी बताते हैं कि पार्टी को केसे चलाया 
जाए, कहां क्‍या भाषण दिया जाए ? 
लालूजी तो हमारी पार्टी के कर्ताधर्ता हैं. सब उन की ही 
मरजी के मुताबिक होता है. सबकुछ उन से रायमशवरा कर 
के ही तय होता है 
.. अब आप भी तो राजनीति में माहिर हो गई हैं? 
मैं 46 साल से राजनीति में हूँ और सब को समझ गई 





७५ | नीतीश कुमार कहते हैं कि लालूराबड़ी 
. | का राज जंगलराज था और उन के राज में 
| सुशासन है. आप क्‍या मानती हैं ? 

आज तो गुंडाराज चल रहा है. जद (यू) तो 


हा गुंडा ताकतों से भरा हुआ है. नक्सलियों के हमले 


बढ़ते जा रहे हैं, अखबार में तो हत्या व लूट की 


हू जि खबरें ही हैं. क्या ऐसा ही सुशासन होता है ? 


नीतीश कुमार तो दावा करते हैं कि उन 
की सरकार ने बिहार की खूब तरक्की की है? 

सब हवाहवाई है. कागज पर ही सारी तरक्की है. गांवों 
से मजदूर भाग रहे हैं, मनरेगा में मजदूरों को काम नहीं मिल 
पाता है. जिसे काम मिलता है, उसे मजदूरी नहीं मिलती है. 
क्या इसी से बिहार की तरक्की होगी ? 

_ अगले लोकसभा और विधानसभा चुनावों की आप 

क्या तैयारियां कर रही हैं? 

हम जनता के बीच जा रहे हैं और सरकार की हकीकत 
बता रहे हैं. विधानसभा चुनाव में जनता जद (यू) और 


हूं कि कौन कैसा है 


साल भाजपा से ॥7 साल पुराना रिश्ता 
तोड़ कर अब अपनी कुरसी बचाने की 
कवायद में हाथपैर चलाने के अलावा 
कुछ नहीं कर पा रहे हैं. 

पिछले कुछ महीने के दौरान बिहार 
में हुई बड़ी घटनाओं ने उन की पोल 
खोल दी है. चाहे बगहा पुलिस फायरिंग 
का मामला हो या नवादा के सांप्रदायिक 
दंगे का हो या सासाराम में हुई जातीय 
हिंसा का हो. बोधगया बम बलास्ट केस 
हो या फिर मिड डे मील खाने से 
23 मासूमों की मौत का मामला हो, 
आज तक इन मामलों की जिम्मेदारी 
तय नहीं हो सकी है और न ही जांच पूरी 
हुई है 

इन वारदातों ने नीतीश कुमार के 
सुशासन के दावों की कलई खोल दी है 
उन के सुशासन का ढोल फट चुका है. 
27 अक्तूबर, 203 को पटना के गांधी 
मैदान में भाजपा की 'हुंकार रैली' के 
दौरान हुए सीरियल बम बलास्ट को 
राजनीतिक रंग दे कर नीतीश कुमार ने 
खुद की काफी छीछालेदर कर डाली है. 

नीतीश कुमार ने बिहार में कानून 
व्यवस्था में कुछ सुधार के अलावा 
सड़कों की हालत में थोड़ा सुधार किया 
है, पर बिजली, स्वास्थ्य और तालीम के 
क्षेत्र में वे खास काम नहीं कर पाए हैं. 

साल 200 के विधानसभा चुनाव 


भाजपा दोनों को धूल चटा देगी. 





तक बिहार में बिजली की हालत ज्यादा 
अच्छी नहीं थी. उन्होंने कहा था कि 
अगर वे बिहार में बिजली की हालत 
सुधार नहीं सकेंगे, तो वे वोट मांगने नहीं 
जाएंगे. अब विधानसभा चुनाव होने में 
2 साल ही बचे हैं, पर बिहार में बिजली 
का हाल यह है कि सूबे को महंगी दरों 
पर दूसरे राज्यों या कंपनियों से बिजली 
की खरीद करनी पड़ती है. 

बिहार को तकरीबन 3 हजार 
मैगावाट बिजली की जरूरत है, पर उसे 
2 हजार मैगावाट ही मिल पा रही है. इस 
से ज्यादातर बिजली सरकार को बाहर से 
ही खरीदनी पड़ रही है. 

बिहार खुद बिजली पैदा करने में 
अब तक नाकाम ही रहा है और अगले 
2 सालों में बिहार में बिजली की खपत 
बढ़ कर 5 हजार मैगावाट होने का 
अंदाज है. ऐसे में नीतीश कुमार की 
बेचैनी अभी से ही बढ़ने लगी है कि 
अगले विधानसभा चुनाव में वे कौन सा 
मुंह ले कर मैदान में उतरेंगे ? 

2044 में होने वाला लोकसभा चुनाव 
नीतीश कुमार के लिए काफी ऊहापोह 
और सियासी वजूद को कायम रखने की 
लड़ाई वाला हो सकता है. 

बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, 
जिस में 20 पर जद (यू) और १2 पर 
भाजपा का कब्जा है. 4 सीटें राजद, 


2 सीटें कांग्रेस और 2 सीटें निर्दलियों की 
झोली में हैं 

साल 200 में हुए बिहार 
विधानसभा चुनाव में जहां जद (यू) को 
22.58 फीसदी वोट मिले थे, वहीं 
भाजपा को 6.49 फीसदी वोट मिले थे. 

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे 
कहते हैं कि साल 2004 और 2009 के 
आम चुनाव में भाजपा चूक गई थी, पर 
अगले चुनाव में नहीं चूकेगी. वहीं 
दूसरी ओर लालू यादव की पार्टी राजद 


"को महज 22 सीटों पर ही जीत मिली 


थी, जबकि उन के वोट का फीसदी 
१8.84 था. 

भाजपा को भले ही 9 सीटें मिलीं, 
पर उस के वोट का फीसदी १6.49 था, 
जो राजद से काफी कम था. जद (यू) 
के 5 विधायक जीते थे और उसे 
22.58 फीसदी वोट मिले थे. 

वोट के फीसदी के मामले में राजद 
जद (यू) से ज्यादा पीछे नहीं है और 
भाजपा से आगे है. 

राजनीतिक जानकार अजय मिश्र 
बताते हैं कि अगर लालू यादव कांग्रेस 
और लोक जनशक्त पार्टी का साथ छोड़ 
कर नए सिरे से पार्टी को एकजुट कर 
अपने बूते चुनाव लड़ने की तैयारी 
करें, तो उन्हें काफी बेहतर नतीजे मिल 
सकते हैं. | छ 


सरस 
सलिल 
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डं 


लंबी कहानी 


अस| $ स॒ लेमान मियां, खैरियत तो है 


न?” कल्लू ने पूछा. 
“हां, खैरियत है.” 

“मैं तेरे दफ्तर में बराबर आताजाता 
रहा हूं, पर तू ने तो अभी तक मुझे एक 
सनसनीखेज खबर के बारे में कुछ भी 
नहीं बताया. तेरे दफ्तर में कोई ललमुनिया 
चिड़िया आए और तू अपने कल्‍लू को न 
बताए, यह नहीं चलने वाला. लगता है 
कि माल पहुंचातेपहुंचाते तू ने इतना कमा 
लिया है कि खुद को सेठ समझ लिया है. 

“खैर, तू ने धन्‍ना सेठ के लिए इस 
बार क्‍या जुगाड़ किया है ? अब तो धन्‍न्ना 

और अफसर केजरीवाल को 8-20 
साल वाली चाहिए. इस तरह देखा जाए, 
तो तेरी चिड़िया काफी फिट है यार. हम 
दोनों की काफी कमाई हो जाएगी. समझा 
तू ?” कल्लू बोले जा रहा था. 

“देखो कल्लू भाई, जिस सनसनीखेज 
खबर के बारे में तू जानना चाहता है, वह 
ललमुनिया चिड़िया करीमन मियां की 
बेटी है. उन की मौत के बाद उसे मेरे 
दफ्तर में “ग्रुप डी' में चपरासी की नौकरी 
मिली है. 

“करीमन मियां मेरे जिगरी दोस्त थे. 
यही कोई 0-5 साल से मेरा उन के 
घर आनाजाना होता रहा है. दुखसुख में 
वे मेरे लिए काफी मददगार साबित होते 
रहे थे. कई बार जब मैं पाईपाई के 
लिए तरसा था, तो करीमन मियां ने ही 
मुझे उबारा था. 

“मेरे अब्बू को जब पीलिया हो गया 
था और शहर के तमाम डाक्टरों ने कह 
दिया था कि अगर अपने अब्बू को बचाना 
चाहते हो, तो 20-22 हजार रुपए का 
जल्द इंतजाम करना होगा, क्‍योंकि उन्हें 
कोलकाता ले जाना होगा. डाक्टर किदवई 
के सिवा कोलकाता में कोई दूसरा डाक्टर 
भी नहीं है, जो इस खतरनाक पीलिया से 
तेरे अब्बू को बचा सके. 

“और बात रही खड़गपुर के डाक्टरों 
की, तो कइयों ने कहा था कि यहां के 
डाक्टर डाक्टर नहीं डाकू हैं डाकू. छील 
कर रख देंगे. 

“उस वक्‍त मैं काफी उलझन में था 
कि आखिर कहां से इतनी बड़ी रकम का 
इंतजाम कर पाऊंगा. इसी बीच मेरा 
करीमन मियां के यहां जाना हुआ. 

“उन के घर पहुंचते ही उन की 
एकलौती बेटी नगमा ने दरवाजा खोलते 
ही कहा था, 'सलाम चाचा, अब्बू तो 
नमाज पढ़ने गए हैं. ' 

“फिर वह आगे बोली थी, “ओह, मैं 
तो भूल ही गई, अब्बू कह रहे थे कि हो 
सकता है कि आज तेरे सुलेमान चचाजान 
अपने घर आएं, तुम उन्हें बैठाए रखना, मैं 
नमाज खत्म होते ही सीधे घर आऊंगा. 

“इस तरह मेरी और नगमा के बीच 


काफी देर तक बातचीत होती रही. उस 
की पढ़ाईलिखाई से ले कर तमाम तरह 
को बातें. मुझे नगमा को देख कर अचरज 
हुआ कि यह लड़की आज के समाज के 
बारे में कितने खुले विचार रखती है. 

“करीमन मियां को कोई बेटा नहीं 
था, पर नगमा तो बेटे से भी बढ़ कर 
निकली. संगीत और सिलाईकढ़ाई 
सीखने, गणित और भौतिकी पढ़ने जाने, 
यहां तक कि जूडोकराटे सीखने के लिए 
करीमन मियां ने यही कोई 2-4 ट्रेनर उस 
के लिए लगा रखे थे. 

“खैर, मैं जिस काम से करीमन मियां 
से मिलने के लिए गया था, वह काम 
पलक झपकते ही पूरा हो गया. पैसे की 
बात उठाते ही उन्होंने बेधड़क कहा था 
“बोलो सुलेमान, कितने रुपए चाहिए ?' 

“मैं ने कहा था, भाई साहब, मुझे 
20 हजार रुपए चाहिए, ' 

“इतना सुनते ही वे बोले थे, 'ठीक 
है, मैं पैसे दिए देता हूं. कुछ देर के लिए 
जरा रुकना. 

“और करीमन भाई अपने घर के 
दूसरे कमरे में चले गए. जब वे वापस 
आए, तो उन के हाथों में सौसौ रुपए की 
गड्डियां थीं. 

“वे बोले थे, 'ये रुपए ले जाओ और 
जितना जल्दी हो सके कोलकाता निकल 
जाओ. पहले अपने अब्बू का इलाज 





कराओ और कुछ बात हो, तो फौरन मुझे 
खबर कर देना. ' 

“मैं ने रुपए लौटाने का उन से समय 
लेना चाहा, तो जानते हो कल्लू भाई 
उन्होंने क्या कहा ?” 

“क्या कहा ?” 

“वे बोले थे, “हम पठान हैं. तुम्हें 
जब जरूरत पड़े चले आना. यह घर भी 
तुम्हारा ही है. समझे... ' 

“मैं ने कहा था, 'वह तो ठीक है 
भाई साहब... ' 

“अब तुम्हीं बताओ कलल्‍्लू भाई, 
करीमन भाई की मासूम बच्ची पर हम 
दोनों को आंखें गड़ाना क्या अच्छी बात 
होगी 2 | 

मुझे माफ करना सुलेमान. हम 
दोनों लड़कियों की दलाली करतेकरते 


कितने अंधे हो चुके हैं कि अब « 


ऊंचनीच का ध्यान भी नहीं रखते 


“और हां, यह बताओ कि मेरी. द 
दुकान में कब आ रहे हो ?” कल्लू ने -“ 


बात बदलते हुए पूछा 
“जल्दी ही आऊंगा. ” हट 
सुलेमान और कल्लू रेलवे के एक | 

कारखाने में सरकारी मुलाजिम थे. बे 





दोनों काफी ओछी सोच वाले थे. पैसा. 
कमाने के लिए उन में से एक रेल 


कारखाने से लोहे का सामान गायब... 
करता और उसे कबाड़ियों को बेच.) 





हक 


डा. विकास मानव # 
हि पक 3 3 आह 2आपलअल रोज जननी जद कर लकक न जल सन लक आह, 25: इक 


कर हर रोज सौपचास रुपए कमाता, 
तो दूसरा किसी का काम कराने के 
लिए बड़े साहबों के पास अपने बलबूते 
सिफारिशें लिए दौड़ता फिरता था और इस 
के एवज में अफसरों से नोटों का पुलिंदा 
लिया करता था. 

इस से भी काम नहीं चलता, तो वे 
दोनों कारखाने में नौकरी करने वाली नई 
लड़कियों, विधवाओं और औरतों को 
अपने चंगुल में फंसा कर या तो रेलवे के 


« - अफसरों को खुश करने के लिए उन से 
धंधा कराया करते या होटलों में पहुंचा 
.._ कर धनन्‍्ना सेठों से रुपए ले कर उन को 


हमबिस्तर होने को कहते. 

अगर सौदा ठीकठाक रहता, तो 
आधी रकम उन लड़कियों, विधवाओं 
और औरतों को दे दिया करते थे. मन 
होता तो खुद भी उन के साथ मौजमस्ती 
कर लिया करते थे. 

वैसे तो उस दिन कलल्‍्लू सुलेमान से 
पल्‍ला झाड़ कर हमदर्दी दिखाते हुए वहां 
से चल दिया, लेकिन उस की आंखों में 
नगमा ऐसे समाए बैठी थी कि उसे पाने 
के लिए वह किसी भी हद तक जाने को 
तैयार था. 

कल्लू सिर्फ यही चाहता था कि 
पहले नगमा को किसी तरह कोई लालच 
दे कर खुश किया जाए और सुलेमान को 
इस की कानोंकान खबर भी न लगे, पर 
नगमा जैसी पढ़ीलिखी लड़की को 
बरगलाना सब के बस की बात नहीं थी. 
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फिर भी कललू को एक आइडिया 
सूझा कि आखिर नगमा का किनकिन 
लड़कियों के साथ उठनाबैठना है. इस के 
लिए वह सब से पहले मनजीत सिंह से 
मिला, जो उस का कभी खास दोस्त 
हुआ करता था. वैसे तो मनजीत सिंह 
की उम्र यही कोई 48-50 साल की थी, 
पर छोकरीबाजी करने के मामले में वह 
किसी भी हद तक जा सकता था. 

कललू फोन पर कह रहा था, 
“मनजीत भाई, आजकल कैसा चल रहा 
है? जब से तेरे दफ्तर में ललमुनिया 
चिड़िया क्या आ गई है, तू ने तो किसी 
से भी मिलनाजुलना ही छोड़ दिया है. 

“अरे यार, सब दिन होत न एक 
समान. इसे भी उड़ाओ, पर ध्यान रहे कि 
सुलेमान को इस की खबर न लगे. 

“तो बोल, पटा लेगा न? अगर इसे 
पटा लिया, तो समझ तेरी भी पौबारह 
और तेरे दोस्त कल्‍लू की भी. खूब 
खिलाओपिलाओ इसे. दानापानी खरीदने 
में अगर कुछ खर्च हो, तो मैं हूं न. 
अच्छा, मैं फोन रखता हूं. 

“ और हां, आज शाम को मैं पैट्रोल 
पंप के सामने तेरा इंतजार करूंगा. ठीक 
6 बजे. तू आएगा न?” 

“तू बुलाए और मैं न आऊं. आऊंगा, 
जरूर आऊंगा. पर वहां पहुंचने में थोड़ी 
देर हो सकती है, ' इतना कह कर मनजीत 
सिंह ने फोन रख दिया. 

कल्लू मनजीत सिंह से मिला और 
अपनी बनाई गई योजना उसे समझाई. 
साथ ही, उसे एक हजार रुपए भी दिए, 
इस के बाद दोनों ने शराब पी और देर 
तक गपशप करते रहे. 

जब मनजीत सिंह चलने को हुआ, 
तो वह नशे में बके जा रहा था, “कल्लू 
भाई, अगर मैं ने उस ललमुनिया को आप 
के सामने नंगा ला कर खड़ा न कर दिया, 
तो मेरा नाम भी मनजीत नहीं. 

“इस तरह की चिड़िया पहले तो 
खूब फुदकती है, पर जब उस के सामने 
दाना पड़ा हुआ मिलता है, तो अपनी 
चोंच इस तरह से खोलती है, जैसे दाना 
चुगने से बिलकुल अनजान हो. 

“पता नहीं, अब तक कितनों पर 
हाथ साफ कर चुकी होगी, इसीलिए तो 
कहते हैं कललू भाई कि बाप बड़ा न 
भैया, सब से बड़ा रुपैया. 

“जब लिपस्टिकपाउडर की जरूरत 
होगी, पैसे की किल्लत होगी, तब वह 
सबकुछ सीख जाएगी. 

“सुना है, वह जो तनख्वाह उठाती 
है, उसे अपनी अम्मां के हाथों में रख 
देती है. अब रोजरोज तो जेबखर्च के 
लिए उस की अम्मां 20-25 रुपए देने से 
रही. वह तो अपनी सहेलियों से यह भी 
कहा करती है कि उस का मंगेतर किसी 
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कंपनी में इंजीनियर है. 

“तो तू ही बता कललू भाई कि कया 
ऐसे ही उस की शादी हो जाएगी ? इस 
क्या के लिए भी तो काफी रकम चाहिए 
न उसे. आखिर वह रेल की नौकरी से 
कितना कमा कर बचा लेगी ? 

“शादी में 4-5 लाख रुपए तो लग 
ही जाएंगे. अच्छा है कि वह हम जैसे 
लोगों को अपनी गोरीचिट्टी चमड़ी से 
खुश कर हर हफ्ते 2-4 हजार रुपए तो 
कमा ही ले. 

“ और अगर वह इस से भी ज्यादा 
कमाना चाहेगी, तो धन्‍न्ना सेठ हैं, 
केजरीवाल साहब हैं. हालफिलहाल तो 
एक और नए रंगीनमिजाज अफसर 
अहमद साहब आए हैं. सब से 
जानपहचान करा देंगे. मालामाल हो 
जाएगी, ”/ मनजीत सिंह तब तक 
बड़बड़ाता रहा, जब तक उस से विदा 
लेने के लिए कल्लू ने अपना हाथ आगे 
न बढ़ाया. 

कल्लू मन ही मन खुश था कि उस 
का काम समझो बन ही गया हो. उस ने 
स्कूटर स्टार्ट किया और घर की ओर 
चल दिया. 

नगमा देखने में काफी खूबसूरत थी. 
वह बीए पास थी. अब्बा के मरने के बाद 
उसे दफ्तर में नौकरी मिली थी. वह जब 
भी सुजाता या कमली के पास बैठती, तो 
अपनी गरीबी को मन ही मन कोसने 
लगती थी. 

दरअसल, वे दोनों लड़कियां बहुत 
खेलीखाई थीं. वे जानती थीं कि हुस्न की 
कीमत कितना माने रखती है. किसी बड़े 
अफसर से काम निकलताने में हुस्न बड़ा 
कारगर हथियार साबित होता है. तभी तो 
वे दोनों नगमा के पैनल की होते हुए भी 
क्लास श्री की नौकरी पा कर क्लर्क के 
रूप में काम कर रही थीं. 

किसी की क्‍या मजाल थी कि उन 
दोनों लड़कियों से कोई छोटामोटा काम 
भी करने की गुस्ताखी कर बैठे ? जब 
मरजी हो, तब दफ्तर आओ और जब 
मरजी हो, तब दफ्तर से निकल जाओ. 
चाहे काम का बोझ कितना भी क्‍यों न 
हो, बस, बनठन कर रहो और अपनी 
मुसकान से सब को आहें भरने पर 
मजबूर करते रहो. 

कभी बड़े बाबू की ओर नजरें इनायत 
कर के उन्हें घायल करो, तो कभी बड़े 
साहब के चैंबर में काम का बहाना 
बना कर चली जाओ और उन्हें अपने 
हुस्न के जलवे दिखा कर शिकंजे में कैद 
कर लो. ( क्रमशः ) 






क्या कल्लू नगमा को फंसाने में 
कामयाब रहा? क्‍या थी नगमा की 
असलियत 2? पढ़िए अगले अंक में: 


























नारे; द्ख़ाध्ध्य 
समस्याओं की 
५०.। ओषधि व टॉनिक 


स्त्रियों के उन दिनों को बनाए आसान 
और स्त्रियाँ तन-मन से रहे 
खिली-खिली व स्वस्थ 


< सेहत से समझौता न करें... 
केवल हेमपुष्पा इस्तेमाल करें 


ष्ट्टः 
नशा 


हैँ. ॥४५0६ ३ 
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> कमर व उन दिनों के दर्द, खून की कमी, चिड़चिड़ापन, थकान 
बेचैनी, हथेली-तलवों की जलन, भूख न लगना, अनिद्रा दूर करे। 

> रक्त निर्माण व रक्त साफ कर रूप निखारे। 

> हार्मोन्स का असंतुलन प्राकृतिक रूप से ठीक करे। 

> गर्भाशय संबंधी आयुर्वेदिक टॉनिक। 


80 वर्षो से महिलाओं की ' । ५ | 


५०. औषधि व टॉनिक 
शक्ति बढ़ाए “यौवन लोटाए 
सेहत बनाए 


दिनभर की भाग-दौड़, तनाव, असंतुलित 
खान - पान, नतीजा - कमजोरी, थकान, 
बीमारियाँ व समय से पहले बुढ़ापा। 

आपको चाहिए रसायन वटी। केसर, मोती, 
शिलाजीत, मुसली आदि जड़ी-बूटियों व 
मिनरल्स का अनूठा मिश्रण जो पुरुषों को दे 
स्टेमिना व रखे युवा व निरोग सालों -साल। 
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: मुबह के सवा 40 बजे और 
गाम के 5 बजे. 

|| (0 है!!! 6! ह।। (| 
की हा. 


ज््ण्य्| | ड्राके की सर्दी और इलाके में 

| # | पसरे सन्‍नाटे के बीच खौफ 
...... | का आलम साफ दिख रहा 
था. कभीकभार किसी गाड़ी की आवाज 
ही उस सन्‍्नाटे को चीर रही थी. 

'सीमा' और 'स्वप्ना' नाम की बसों 
में असम के लखीमपुर आने के लिए 
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से सफर 
कर रहे कुछ हिंदीभाषी, कुछ बंगाली व 
कुछ अल्पसंख्यक लोगों को क्‍या पता था 
कि यह उन का आखिरी सफर होगा. 

अचानक बस को सेना के कपड़े 
पहने हथियारबंद आतंकी रोक लेते हैं. 
आतंकी बस में सवार हो कर बंदूक 
दिखा कर हिंदीभाषियों (बिहारियों) 
और बंगालियों को बस से उतरने की 
धमकी देते हैं. 

बस से उतार लिए गए हिंदीभाषियों 
और बंगलाभाषियों को कतार में खड़े 
होने को कहा जाता है. कुछ देर बाद उन 
.... को दौड़ लगाने की धमकी मिलती 
है. जैसे ही वे सब दौड़ना शुरू करते हैं, 
वैसे ही पीछे से एके 47 राइफलों से 
गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं. 







गुख्यमंत्री 
तरुण गोगोई 


]2 


मौत हो जाती है, तो कई घायल हो जाते 
हैं और कई लापता. थोड़ी ही देर में 
आतंकियों की गोलीबारी से कोकराझाड़ 
की धरती खून से सन जाती है. 

कोकराझाड़ बीटीएडी का एक जिला 
है. दरअसल, इस जिले में कुख्यात 
आतंकी संगठन एनडीएफबी (एस) की 
बूंदकों का शासन चलता है, क्‍योंकि 
बीटीएडी में आएदिन खून की नदियां 
बहाने वाला यह आतंकी संगठन इतना 
खतरनाक है कि इस के. दिल में दया नाम 
की कोई चीज नहीं है. 

एनडीएफबी (एस) एक बोडो 
उग्रवादी संगठन है और कोकराझाड़ इस 
का गढ़ माना जाता रहा है. उस रात की 
वारदात ने यहां के लोगों को झकझोर कर 
रख दिया. मारे गए पांचों लोग बिहार के 
रहने वाले थे. घटना के दूसरे दिन 2 और 
लोगों को गोलियों से भून दिया गया. 

बिहार के छपरा के बाशिदे पप्पू 
कुमार सिंह, अवध बिहारी गिरी, राज 
बिहारी गिरी, शमशेर मंती व माणिक का 
आखिर कुसूर क्‍या था? वे तो रोजीरोटी 
की तलाश में बिहार से सिलीगुड़ी पहुंचे 
थे और बस में सवार हो कर असम के 
लखीमपुर के लिए रवाना हुए थे. 

7 जनवरी के दिन पश्चिम बंगाल 
के सिलीगुड़ी से असम के लखीमपुर 
तक जाने वाली 'सीमा' और 'स्वप्ना' 
नाम की बसें सिलीगुड़ी बसअड्डे पर 
खड़ी थीं. मुसाफिर अपनीअपनी सीट पर 
बैठ गए और दोनों बसें अपनी मंजिल के 
लिए निकल पड़ी. 

श्रीरामपुर इंटरनैशनल तलाशी गेट 
से बस कोकराझाड़ जिले में घुसी, 


दनादन चली गोलियों से 5 लोगों की सेफरांगगुड़ी थाने के 





रामफलबील के निकट 
आठियाबाड़ी तीनआली पर 
पहुंचते ही तमाम मुसाफिर 
जो नींद में थे, जाग गए. पता 
लगा कि सेना की वरदी में 
कुछ हथियारबंद लोग बस में 
सवार हो कर चिल्ला रहे थे, 








और बंगाली हैं, वे नीचे उतर जाएं. ' ७७७७७ अनपतण ८ रा अकाल है ३ 
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बंदूक की नोक पर 5 हिंदीभाषियों 
और कुछ बंगाली लोगों को बस से उतार 
लिया गया. बंदूकधारियों ने दोनों बसों 
को आगे निकलने की हिदायत दी. बसों 
ने रफ्तार पकड़ी और आगे निकल गईं. 

इस वारदात को अंजाम देने के बाद 
बंदूकधारी अंधेरे का फायदा उठा कर 
जंगल की ओर निकल लिए. 

दूसरे दिन इसी आतंकी संगठन ने 
उदालगुड़ी में विषम शर्मा नामक बुजुर्ग 
को भी गोलियों से भून दिया. 

बोडो उग्रवादियों की ऐसी वारदातों 
ने जनता की सिक्‍योरिटी पर सवालिया 
निशान लगा दिया है. सवाल उठने लगे 
हैं कि जब प्रशासन जानता है कि 
कोकराझाड़ उग्रवादी प्रभावित जिला है, 
तो फिर बिना सिक्‍योरिटी के रात के वक्‍त 
दूर जाने वाली बसें कैसे सड़कों पर दौड़ 
रही हैं ? 

कोकराझाड़ जिला ऐसा युद्ध क्षेत्र बन 
कर उभरा है कि यहां ऐक्शन फिल्मों की 
तरह हर तरफ एके 56, एके 47, 
पिस्तौल, रिवाल्वर वगैरह से लैस हो कर 
पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाले 
आतंकी संगठन किसी वारदात को 
अंजाम दे कर भाग निकलते हैं. 





बीटीएडी के कोकराझाड़ समेत कई 
जिलों में बोडो उग्रवादियों का खतरा 
कोई नई बात नहीं है. कई सालों से यहां 
आतंकी संगठनों का राज चलता रहा है. 
आतंकी संगठन इलाके में वारदात कर के 
अपनी मौजूदगी दर्ज कराते आए हैं. 

जिस शाम असम पुलिस के डीजीपी 
जयंत नारायण चौधरी से नवनियुक्त 
डीजीपी खगेन शर्मा कार्यभार ले रहे थे, 
ठीक कुछ घंटे बाद ही कोकराझाड़ में ये 
वारदातें हुईं. 

असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की 
सरकार के ॥3 सालों में 552 लोग 
आतंकवाद के शिकार हो चुके हैं. 3 हजार 
ऐसे लोग हैं, जो अपाहिज हो गए हैं. 

राज्य में 440 बम धमाके हुए, 
सुरक्षाकर्मियों की गोलीबारी से 899 
आतंकी मारे गए और 5 सौ से ज्यादा 
सुरक्षाकर्मियों की मौत हो चुकी है. 

भोजपुरी युवा छात्र परिषद की ओर 
से आरोप लगाया गया है कि तरुण गोगोई 
के राज में अब तक 4 सौ हिंदीभाषियों 
की हत्याएं की जा चुकी हैं और 
तकरीबन 3 लाख से ज्यादा हिंदीभाषी 
असम से भाग चुके हैं. के 
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ल 203 जातेजाते एक गहरा 
घाव और दे गया. साल के 
आखिरी दिन एक और 
'दामिनी' ने कोलकाता के एक अस्पताल 
में दम तोड़ दिया. लिहाजा, 204 में भी 
यह टीस बरकरार रहेगी. 

पश्चिम बंगाल के मध्यमग्राम इलाके 
के एक टैक्सी ड्राइवर की नाबालिग बेटी 
किशोरी (बदला नाम) 7 दिनों तक मौत 
से लड़ने के बाद आखिरकार जिंदगी की 
जंग हार गई. 

3। दिसंबर, 203 को जब पूरा देश 
नए साल के जश्न की तैयारी में जुटा 
हुआ था, तब 6 साला मासूम किशोरी 
कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 
जिंदगी और मौत से जूझ रही थी. दोपहर 
के पौने एक बजे उस की मौत हो गई. 

मध्यमग्राम के पाटूली शिवतल्ला 
इलाके की रहने वाली टैक्सी ड्राइवर की 
बेटी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 
उस के साथ इतनी बड़ी ट्रैजिडी होगी. 
25 अक्तूबर, 203 को उसी इलाके के 
रहने वाले 6 लड़कों ने मिल कर उस के 
साथ गैंगरेप किया. 

घर आ कर किशोरी ने अपने परिवार 
वालों को इस घटना की जानकारी दी, तो 
टैक्सी ड्राइवर पिता गुस्से से भभक पड़े. 
उन्होंने मध्यमग्राम थाने में आरोपियों के 
खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन 
पुलिस ने इस घटना को हलके तौर पर 
लिया. 

पीड़िता का मैडिकल टैस्ट करवाया 
गया, जिस में रेप किए जाने की तसदीक 
हुई. अगले दिन मैडिकल टैस्ट के बाद 
घर लौटते वक्‍त रास्ते में ही आरोपियों ने 
फिर उसे अगवा कर लिया और गैंगरेप 
किया. इस के बाद पुलिस की नींद टूटी. 
मध्यमग्राम पुलिस ने मुख्य आरोपी मिंटा 
शील व रतन शील समेत 6 लोगों को 
गिरफ्तार किया. 

इस घटना के बाद पीड़िता का 


सा| 





| नि, (द्वितीय) 20|4 जा 


के के समस्तीपुर जिले की 





गैंगरेप कांड . «रू 





परिवार एयरपोर्ट इलाके में किराए का 
मकान ले कर रहने लगा, लेकिन मासूम 
किशोरी के पिता को क्‍या पता था कि 
मौत उस की बेटी का इंतजार कर रही है. 

किराए के जिस नए मकान में 
किशोरी अपने परिवार के साथ रह रही 
थी, उस के मकान मालिक का बेटा 
आरोपियों का दोस्त निकला. वह अपने 
साथियों के साथ मिल कर पीड़िता के 
परिवार पर मामला वापस लेने का दबाव 
बनाने लगा. 

इनकार करने पर 
पीड़िता और उस के 
परिवार को सताया व 
बेइज्जत किया जाने 
लगा. 2 बार गैंगरेप 
की शिकार हो चुकी 
मासूम किशोरी यह 
बेइज्जती सहन न 
23 दिसंबर, 20]3. कै330% 35 
को उस ने आग लगा ली. 

इस के बाद आननफानन उसे आरजी 
कर अस्पताल पहुंचाया गया. वह 
70 फीसदी जल चुकी थी. इलाज के 
दौरान आखिरकार 3 दिसंबर, 203 को 
पीड़िता ने अस्पताल में ही दम तोड़ 
दिया. 

इस नाबालिग की मौत पर देशभर में 
नाराजगी जाहिर की. अस्पताल पर 
इलाज में कोताही बरते जाने का भी 
आरोप लगाया गया. मार्क्सवादी 
कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता श्यामल चक्रवर्ती 


कर सकी. लिहाजा, २३०१८ ६१ ६।क।७१। ८84६ 


पश्चिम बंगाल 
की मुख्यमंत्री ममता 
बनर्जी ने मध्यमग्राम 
गैंगरेप मामले में विरोधी 
पार्टियों द्वारा साजिश रचे 
जाने की बात कही है 

उन का कहना है कि 


बदनाम किया जा रहा है 


के साथ उन की पूरी हमदर्दी है 





विरोधी दल उन के खिलाफ साजिश रच रहे हैं 
और उन्हें नाहक ही बदनाम कर रहे हैं. उन के 
'पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए इन 
घटनाओं को उछाल कर राज्य सरकार को 


उन्होंने कहा कि पीड़िता के परिवार वालों 


एक और “दामिनी ” ने तोड़ा दम 


ला] 


ने कहा कि डाक्टरों की लापरवाही के 
चलते नाबालिग की जान चली गई. अगर 
समय रहते उसे किसी बड़े अस्पताल में 
ले जाया जाता, तो वह बच सकती थी, 
पर राज्य सरकार और अस्पताल 
अधीक्षक ने मिल कर उसे साजिश के 
तहत जान से मार डाला. 

हालांकि पीड़िता को कोलकाता के 
पीजी अस्पताल की बर्न यूनिट में भेजने 
के लिए सीटू और बुद्धिजीवियों की ओर 
से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया 
था, लेकिन राज्यपाल व राज्य सरकार ने 


कर मारी गई किशोरी 
के परिवार की ओर से 
अस्पताल के खिलाफ 
कक टाला थाने में एक 
. शिकायत भी दर्ज 
कराई गई है. 
अस्पताल में 
पीड़िता का इलाज कर 
रहे डाक्टरों के 
मुताबिक, मौत के 
समय किशोरी पेट से 
थी. 27 दिसंबर, 203 
को पीड़िता ने अपने 
बयान में कहा कि उसे 


इस पर कोई भी कदम 
॥79६॥ हु । (0 मदद || (56 | || ॥॥9| नहीं उठाया. 
कप मूल रूप ए्रमाह कप गाए इस मामले को ले 


| की मंसा सुबूत मिटाने की रही होगी. 

















जलाया गया है. इस के पीछे आरोपियों 


इस दिल दहला देने वाले अपराध के 
बाद देशभर में पीड़िता को इंसाफ दिलाने 
के लिए आवाज उठ रही है. हर तबके 
के लोग आरोपियों को कड़ी से कड़ी 


कक सजा देने की मांग कर रहे हैं. पीड़िता का 


परिवार भी आरोपियों को फांसी की सजा 
देने की मांग कर रहा है. 

किशोरी के मातापिता ने राष्ट्रीय 
महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा 
और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात 
कर इंसाफ की गुहार लगाई है. 

ममता शर्मा ने राज्य की कानून 
व्यवस्था पर सवाल उठाया है. उन्होंने 
कहा है कि पीड़िता के साथ एक बार 
नहीं, बल्कि 2 बार गैंगरेप हुआ और उस 
के बाद आरोपियों ने पीड़िता के घर में 
घुस कर उसे जिंदा जला दिया. 

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी पीड़िता 
के परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा 
दिया है. 

तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद 
कबीर सुमन का कहना है कि मुख्यमंत्री 
ममता बनर्जी को पुलिस विभाग का 
कार्यभार छोड़ देना चाहिए. राज्य में 
पुलिस व्यवस्था लचर है. मध्यमग्राम की 
घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल को शर्मसार 
किया है. 

इस घटना ने पश्चिम बंगाल के 
लोगों को दहशत से भर दिया है. जहां 
एक तरफ प्रदेश की किशोरियां अब खुद 
को असुरक्षित महसूस करने लगी हैं, 
वहीं दूसरी तरफ लोगों में इस घटना 
को ले कर काफी गुस्सा है. लोग इस 
वारदात की सीबीआई जांच की मांग कर 
रहे हैं. छ्छ 


गे 








“ब्‌| | ढ़े को कुछ दे दो 

दर बाबा, ” भिखारी 

कैलाश बाबू के 

सामने हाथ फैलाते हुए बोला. 

हरे रंग की वरदी में 
कैलाश बाबू अपनी पुश्तैनी 
दोनाली बंदूक संभालते हुए 
सस्‍्टूल पर बैठेबैठे ही हंस कर 
बोले, “अरे भई, मैं इस 
दुकान का मालिक नहीं, 
बढ चौकीदार हूं. इस बुढ़ापे में 

५ भी अपने बापदादा की यह 

20 सेर की बंदूक थामे नौकरी 
कर रहा हूं. मेरे पास क्‍या है, जो तुम्हें 
दे द्‌ः !१ 

तभी सामने से ही कुछ सजीसंवरी 
लड़कियां दुकान के दरवाजे के पास आ 
कर ठिठकीं. भिखारी उन के आगे भी 
हाथ फैला रहा था. 

कैलाश बाबू ने बैठेबैठे ही डंडा 
'फटकारा, “अरे, दिखाई नहीं देता क्‍या, 
जो दूसरों का रास्ता रोक कर खड़ा हो 
गया है. अभी 4 डंडे लगेंगे, तो होश 
ठिकाने आ जाएगा. चले आए हैं बुढ़ापे 
का वास्ता दे कर भीख मांगने. ” 

भिखारी किनारे लगा, तो लड़कियां 
हंसतीखिलखिलाती अंदर दुकान में घुस 
गईं. दरवाजा खोलते वक्‍त उन्होंने देखा 
कि कैश काउंटर की गदूदी पर बैठे दुकान 
मालिक शिवशंकर शर्मा उन्हें ही देख रहे 
थे और अब अपने बड़े से कैलकुलेटर पर 
हिसाबकिताब निबटा रहे थे. 

शहर की नामीगिरामी दुकानों में इस 
'शर्मा साड़ी सैंटर' की गिनती होती है. 
इस दुकान की बाहरी दीवारें कांच की 
थीं, जिन पर कार्बन प्लेट चढ़ी थी. इस 
से अंदर से बाहर तो देखा जा सकता था, 
मगर बाहर से अंदर का कुछ देख पाना 
मुमकिन नहीं था. 

कभीकभार ग्राहक को अंदर जाने देने 
के लिए कांच का दरवाजा खुलता, तो 
अंदर की चमकदमक देख कर उन की 
आंखें चौंध जातीं, दसियों काउंटर थे, 
जिन के पीछे खड़े सेल्समैन फैशनेबल 
कपड़ों व साड़ियों का पहाड़ बनाते और 
बिगाड़ते रहते थे. 

आमतौर पर शादीब्याह के मौसम में 
खरीदफरोख्त बढ़ ही जाती है. शहर का 
भीतरी इलाका कहे जाने वाले चौक पर 
यह दुकान बनी थी. 

कैलाश बाबू ने एक ग्राहक को अंदर 
जाने देने के लिए दरवाजा खोला, तो उन 
के कानों में एक आवाज सुनाई दी, “ये 
साड़ियां तो 2 हजार रुपए तक की हैं. 
मुझे तो कुछ और ज्यादा कीमत वाली 
साड़ियां दिखाइए, ” 

“मैडम, हमारे यहां 20-25 हजार 











के उस पार खड़ी सेल्सगर्ल हंस कर 
बोली, “आप मुझे अपनी रेंज बता 
दीजिए, उसी के मुताबिक मैं साड़ी 
दिखा दूंगी. ” 

तब तक कांच का दरवाजा बिना 
आवाज किए ही बंद हो गया था, मगर 
कैलाश बाबू का दिमाग झनझना कर 
एकबारगी ही खुल गया. 

कौन कहता है कि इस देश में 
महंगाई है. जहां हजारों रुपए की साड़ियां 
और लाखों रुपए के जेवरात की 
खरीदफरोख्त हो रही हो, वहां महंगाई हो 
सकती है क्‍या? 

महंगाई तो उन जैसों के लिए है, जिन 
के पास कुछ नहीं है. बे उस सेल्सगर्ल को 
अच्छी तरह से जानते हैं. वह उन की 
छोटी बेटी संगीता के साथ इसी शहर में 
42वीं जमात में पढ़ा करती थी. नाम तो 
बताया था उस ने... शायद 'उषा', 

हां, यही नाम है उस का. 7 सौ रुपए 
महीने पर यहां खट रही है. बिन मां की 
उषा का बाप पिछले साल लकबे का 
शिकार हो गया था. भाई आवारा और 
बेरोजगार था, इसलिए उस ने यही राह 
पकड़ी और इस दुकान में लग गई कि 
कुछ तो हो, जिस से दालरोटी का जुगाड़ 
हो सके. 

उषा को देखते ही कैलाश बाबू को 
अपनी छोटी बेटी संगीता की याद आ 
जाती है. अगर वह यहां पहरेदारी नहीं 
कर रहे होते, तो शायद संगीता बेटी भी 
अपनी पढ़ाई पूरी करने के बजाय ग्राहकों 
को साड़ियां दिखाती घुट रही होती. 

संगीता को पढ़ने का शौक था, तो 
उन्हें भी उसे पढ़ाने की हसरत थी. सो, 
इसी शहर में वह बीए में पढ़ रही है. 

वैसे तो कैलाश बाबू ने संगीता की 
शादी का भी इंतजाम कर रखा है. इसी 
शहर के दूसरे छोर के बगल वाले गांव 
में उन्होंने एक लड़का देख रखा है. 

लड़का खूबसूरत है और सुशील भी. 
उस का अपना मकान है, 20 बीघा खेत 
और भरापूरा परिवार है. 2 साल पहले ही 
उस लड़के ने बीए पास किया था और 
अभी तक बेरोजगार है. 

“अभी बेरोजगार है, तो क्या हुआ... 
कैलाश बाबू अपनी पत्नी से बोले थे, 
“एक न एक दिन नौकरी पर तो लग ही 
जाएगा. अभी उम्र ही क्‍या है उस की. 

“कितना खूबसूरत है और सीधासादा 
भी, ' गौरव का फोटो देखते हुए कैलाश 
बाबू की पत्नी बोली थीं, 'हमारा होने 
वाला दामाद लाखों में एक है. ' 

“इसलिए तो खर्च भी बहुत होगा... ' 
कैलाश बाबू संतुष्टि का भाव लिए हुए 
बोले, 'और इसलिए तो मैं प्राइवेट नौकरी 
कर रहा हूं कि संगीता की शादी धूमधाम 


कील तक की भी साड़ियां हैं...” काउंटर से हो 
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हम लोगों को तकलीफ तो होती ही 
है, मगर इस से बेटी का भविष्य संवर 
जाएगा. 

पिछले महीने ही कैलाश बाबू वर 
छेंकाई को रस्म पूरी कर के आए हैं. 
लड़के के कपड़ों का एक पूरा सैट और 
एक सोने की अंगूठी के चढ़ावे के साथ 
उस के बाप को ॥। हजार रुपए की 
नकदी भी पकड़ा दी थी, ताकि लड़का 
हाथ से न निकल जाए 

अचानक कैलाश बाबू चौंक से ,>” 
गए. चाय वाला रामाधार उन के / 
सामने खड़ा था. उस के हाथ में 
तार से बने स्टैंड में दर्जनभर तर्य 
शीशे के गिलास थे. दूसरे 
हाथ में केतली थी. | 

एक यही रामाधार तो | 
था, जो हर घंटे बाद उन्हें | 
झकझोर जाता था. दुकान के 
मालिक की तरफ से चाय का १ 
यह मुफ्त इंतजाम था । 

“सब काम पूरे कर दिए हैं. 
बस, छोटी बेटी की शादी का काम 


बाकी रह गया है,” चाय का गिलास 


हाथ में थामते हुए कैलाश बाबू हंस कर 
बोले, “इसलिए सोचना तो पड़ता ही है. 
सेठजी राजस्थान की एक कहावत सुनाते 
हैं, जिस का मतलब यह है कि जिस के 


घर में सांप छिपा हो या घर में जवान . 


बेटी हो, उसे नींद नहीं आती. ” 


: शादीब्याह में खर्च भी तो बहुत 


होता है, ” रामाधार जातेजाते बोला, “फिर 
यह महंगाई का जमाना. आदमी करे तो 
क्या करे. ” 





कांच का दरवाजा खोल कर रामाधार _ 
दुकान में घुस गया था. दुकान की. 


चमकदमक ने एक बार फिर कैलाश 
बाबू को आंखें फैला दी थीं. बात 
ठीक है कि महंगाई है, मगर यह उन जैसे 
आम लोगों के लिए ही है 


पिछले दिनों ही कैलाश बाबू की _ 


बूढ़ी पत्नी अपनी साड़ी में थिगली 
लगा रही थी, जिसे देख कर उन ७ 
का मन बेचैन हो कर रह गया 
था. बेचारी को तीजत्योहार 
पर भी नई साड़ी कहां * 
नसीब है. और यह कैसा “च 
मजाक है कि वे उस साड़ी , 





चितरंजन भारती ७ 


सैंटर में पहरेदारी करते हैं, जहां से लोग 
हजारों रुपए की साड़ियां ले जाते हैं, 
मगर वे यहां से एक अदद साड़ी तक 
नहीं ले जा सकते. 

3 हजार रुपए की यह नौकरी भी 
कैलाश बाबू को बड़ी मुश्किल से मिली 
थी. काफी भागदौड़ और जतनजुगाड़ के 
बाद अपनी बेटी की शादी का वास्ता दे 
कर उन्होंने यह नौकरी पाई थी, वरना इस 


कह. ४86 




























































बुढ़ापे में वे किस काम के थे, जो कोई 
उन्हें नौकरी देता. 

कभी कैलाश बाबू का परिवार भी 
गांव के अमीर परिवारों में गिना जाता 
था. उन के पिता सैकड़ों बीघा जमीन 
और एक हवेली के मालिक थे. मगर 
रिश्तेदारों और पटटेदारों के साथ 
मुकदमेबाजी का जो दौर शुरू हुआ, तो 
एकएक कर के खेत के टुकड़े हाथ से 
निकलते गए. 

कुछ खेत शादी और श्राद्ध जैसे 
जानलेवा खर्चों की भेंट चढ़ गए, तो 
रहीसही कसर उन के पिता की लाइलाज 
बीमारी ने पूरी कर दी. उन के मरते ही 
गिरवी रखी हवेली हाथ से निकल गई 
और वे एक साधारण से छोटे मकान में 
बंध कर रह गए. 

जिंदगी के उतारचढ़ाव के बीच 
कैलाश बाबू कब जवान हुए, उन्हें पता 
भी नहीं चला था. पिता के श्राद्ध के वक्‍त 
उन के पिता के एक दोस्त आए हुए थे, 
जो पुलिस महकमे में बड़े अफसर थे. 
उन से उन के घर की हालत देखी नहीं 
गई, तो बस उन की नौकरी के लिए 
कोशिश करने लगे. 

मगर कैलाश बाबू ने न तो ढंग से 
पढ़ाई की थी और न ही कुछ सीखा था. 
एक तो गांव में स्कूल नहीं था, दूसरे 
पिता की यह सोच थी कि जब इतनी 
सारी जायदाद है, तो बेटा पढ़ कर क्या 
करेगा. 

फिर भी उन के पिता के दोस्त की 
वजह से उन्हें पुलिस महकमे में 
कांस्टेबल की नौकरी मिल गई थी, जिस 


से कैलाश बाबू की जिंदगी धीरेधीरे पटरी 
पर आ गई थी. 

इसी कांस्टेबल की छोटी सी नौकरी 
के बलबूते उन्होंने अपने परिवार को 
संभालासंवारा और दोनों बेटों को अच्छी 
तालीम दिलाई. साथ ही, बड़ी बेटी 
रंजीता की शादी भी निबटाई, 

जाहिर सी बात थी कि वे इस चक्कर 
में कुछ पैसा जोड़ नहीं पाए थे. दोनों बेटे 
एकदूसरे पर मांबाप की जिम्मेदारी सौंप 
कर अपना पल्‍ला झाड़ कर दिल्‍ली व 
कोलकाता के हो कर रह गए थे. शायद 
उन की सोच यह भी थी कि रिटायरमैंट 
के बाद पिता को पैंशन मिलती ही है, 
फिर गांव में खर्च ही कया है. सो, मदद 
क्या करनी है. 

कैलाश बाबू के ऊपर अभी भी छोटी 
बेटी संगीता की शादी की जिम्मेदारी थी, 
जिसे उन्हें हर हाल में पूरा करना था. 
उन्होंने उसे वैसे भी कभी किसी चीज 
की कमी नहीं होने दी थी. उस की पढाई 
करने की इच्छा को देखते हुए ही वे उसे 
शहर में बीए में दाखिला दिलवा चुके थे. 

अपनी ट्रांसफर वाली नौकरी के 
चक्कर में वे काफी दुनिया देख चुके थे 
और समझ चुके थे कि जिंदगी में 
पढ़ाईलिखाई की क्या अहमियत है. 

रिटायरमैंट के बाद कैलाश बाबू को 
घर पर बैठना पहाड़ सा लग रहा था. 
उन्हें यह भी लगता था कि अगर कोई 
पार्टटाइम नौकरी मिल जाती, तो संगीता 
की शादी के लिए कुछ और रुपयों का 
भी इंतजाम हो जाता. 

एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान 
उन्हें पता चला कि इस दुकान में एक 
चौकीदार की जरूरत है. शर्त केवल यह 

है कि उस के पास अपना लाइसैंसी 
हथियार होना चाहिए. खानदानी 


ऐआ निशानी के नाम पर कैलाश बाबू 


* _ के पास एक यही दोनाली 


है यु * बंदूक रह गई थी, जिस को 


8 पूरे प्यार और इज्जत के साथ 


कह वे हमेशा अपने पास रखते 
ह .- आए थे और इस के लाइसैंस 


है को रीन्यू कराना कभी नहीं 


भूलते थे. 

पु “चाचाजी, अब इस 
* बंदूक का समय पूरा हो गया 
& है...' गांव के लड़के उन से 
/ चुहलबाजी करते हुए कहते, 
. “यह बंदूक तो 857 के 
है सिपाही विद्रोह के समय 
की है न? तो आप इसे 
& फेंकते क्‍यों नहीं? 
5 अब आप बूढ़े गए 
हैं. इसे उठाने में 
कितनी तकलीफ 
होती होगी ?' 


“नहीं रे, में अभी भी इस को उठा 
कर 0-20 मील पैदल चल सकता हूं. 
पुराने जमाने का खायापीया शरीर है. इन 
बूढ़ी हड्डियों में अब भी बहुत ताकत 
है, ' कैलाश बाबू ऐसा जवाब मजाक में 
ही देते, ' मैं तुम लोगों की तरह चाय थोड़े 
ही पीता हूं. मैं तो दूध पीता हूं... बच्चा. ' 

*अब आप बंदूक के बजाय पिस्तौल 
ले लीजिए, ' लड़के फिर भी चुहलबाजी 
करते, 'कहिए तो इंतजाम कर दें. ' 

“अरे नहीं भई, मुझे किसी को मारना 
थोड़े ही है,' कैलाश बाबू हंस कर जवाब 
देते, 'रही बात इस बंदूक को, तो यह तो 
डराने के लिए है, मारने के लिए नहीं. 
जहां तक मुझे पता है कि आज तक मैं 
ने इस से एक चिड़िया तक नहीं मारी. ' 

पिस्तौलबंदूक के नाम पर कैलाश 
बाबू को याद आया कि इसी गांव में 
चंद्रिका ठाकुर के घर से पिस्तौल बनाने 
का सामान बरामद किया गया था. 

शरीफ सा दिखने वाला चंद्रिका 
ठाकुर यह काम भी करता होगा और उस 
का चोरडाकुओं का साथ होगा, यह 
उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था. फिर 
उस की जेल जाते वक्‍त अकड़ कैसी थी. 
कहता था, 'जेल जाते ही छूट जाऊंगा. ' 

और हुआ भी यही. कुछ दिनों बाद 
ही वह जेल से छुट कर आ गया था. 

अपनी पुलिसिया सर्विस के दौरान 
कैलाश बाबू ने भी कितने ही हथियार 
बनाने वालों के यहां छापेमारी की थी. 
आजकल तो हजारपांच सौ रुपए में देशी 
पिस्तौल मिलना मामूली बात है, यह वे 
अच्छी तरह जानते हैं. आवारा लड़कों के 
पास उस का होना आम बात है और अब 
तो पिस्तौल रखना शान की बात समझी 
जाती है. 

चाहे कुछ भी हो, कैलाश बाबू 
लाइसैंसी बंदूक ले कर जिस शान से 
घूमा करते हैं, इन गैरकानूनी हथियारों के 
साथ कोई दूसरा कर सकता है क्‍या? 
आखिर यह भी तो एक गैरकानूनी 
काम हुआ. 

“क्या फिर से बेटी की शादी का 
सपना देख रहे हैं कैलाश बाबू ?” चाय 
का गिलास थामे चाय वाला रामाधार उन 
के सामने खड़ा मुसकरा रहा था, 
“ देखिएदेखिए, खूब सपने देखिए, लगन 
का समय है. देख नहीं रहे हैं कि बाजार 
में कितनी भीड़ है. मगर आज तो हद 
दर्जे की सर्दी है. लीजिए, सर्दी में चाय 
पी कर गरमी से सर्दी को मारिए. ' 

“अब नौकरी है तो गरमीसर्दी का 
क्या सोचना है,” चाय का गिलास 
पकड़ते हुए कैलाश बाबू बोले. 

चाय पीते हुए कैलाश बाबू बाहर 
फुटपाथ की तरफ देखने लगे. जो लोग 
बड़ी दुकानों में जाने की कूवत नहीं 


रखते, वे फुटपाथ पर ही अपनी खरीदारी 
का शौक पूरा कर लेते हैं. 

बड़ीबड़ी दुकानों के ठीक सामने 
फुटपाथ पर ही कपड़ों की अनगिनत 
दुकानें थीं. उन्हीं के बीच खोमचे, ठेले 
और रेहड़ी वाले थे. चाटपकौड़ों, मौसमी 
फलों, खिलौनों वगैरह की टप्पर वाली 
दुकानें थीं. आइसक्रोम और कोल्ड ड्रिंक 
वाले थे. 

सस्ते चमड़े की चीजें, प्लास्टिक के 
चप्पलजूतों से ले कर विदेशी सामान तक 
फुटपाथ पर सजेधजे थे. इन्हीं के बीच 
घूम रहे थे ग्राहक और घूम रहे थे गाय 
से ले कर गधे तक. 

कैलाश बाबू अपनी बंदूक थामे इन 
सभी घटनाओं को देखते और गहरी सांस 
भर कर रह जाते थे. वे और उन की. 
पुश्तैनी बंदूक इस बड़ी दुकान की 
हिफाजत के लिए हैं. उन का क्या है, जी 
लेंगे किसी तरह. 

दुकान में अचानक कुछ आवाज हुई, 
तो कैलाश बाबू चौंके. बाहर से अंदर का 
नजारा बिलकुल दिखाई नहीं दे रहा था. 

कैलाश बाबू मन ही मन सोच रहे थे 
कि दरवाजा खोल कर देखें कि अंदर 
माजरा क्या है, तभी उन्हें अपनी कनपटी 
पर कुछ दबाव सा महसूस हुआ. 

घूमे तो क्या देखते हैं कि उन की 
कनपटी पर पिस्तौल लगाए एक नौजवान 
खड़ा है. वे समझ गए कि कुछ लुटेरे 
दुकान में घुस आए हैं. 

उस नौजवान के धमकाने पर कैलाश 
बाबू ने अपनी बंदूक को कंधे से उतार 
कर एक कोने में रखा, फिर अचानक 
कैलाश बाबू ने उसे ऐसा झन्नाटेदार झापड़ 
मारा कि वह चारों खाने चित जा गिरा. 

कैलाश बाबू ने सब से पहले उस की 
पिस्तौल अपनी जेब के हवाले की, फिर 
उस से गुर्रा कर बोले, “अंदर कितने 
लोग हैं ?” 

“3...” वह नौजवान गिड़गिड़ाया. 
कैलाश बाबू ने उसे एक लात जमा कर 
मारी और अपनी बंदूक लिए अंदर घुसे. 

“ भागोभागो...” उस नौजवान ने 
वहीं से हांक लगाई और खुद वहां से 
भाग निकला. 

कैश काउंटर पर दुकान के मालिक 
शिवशंकर शर्मा खुद बैठे थे और उन्हें 
3 नौजवान घेरे में लिए हुए थे. 

उन में से एक नौजवान बंदूक 
ताने उन्हें ललकारते हुए बोला, “अपने 
चौकीदार से कहो कि अपनी बंदूक 
फेंक दे. ” 

एक नौजवान दुकान के मालिक से 
कह रहा था, “कहो, नहीं तो हम तुम्हें 
गोली मार देंगे. 

“बंदूक रख दीजिए कैलाश बाबू, ” 
शर्माजी वहीं से बोले, “बेकार का 
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खूनखराबा ठीक नहीं. ” 

कैलाश बाबू ने वहीं जमीन पर अपनी 
बंदूक रख :दी और उन 3 नौजवानों को 
गहरी नजर से देखा. 

उन में से एक को देख कर वे चौंक 
से गए और सोचने लगे कि यह तो 
जानापहचाना चेहरा लगता है, मगर कहां 
देखा है, याद नहीं आ रहा था. 

कैलाश बाबू ने अपने दिमाग को 
झकझोरा, 'अरे, यह चेहरा तो मेरे होने 
वाले दामाद से मिलताजुलता है. कहीं 
यह वही तो नहीं. 

नहींनहीं, यह मेरा वहम हो सकता 
है. काश, ऐसा ही हो,' कैलाश बाबू ने 
अपने मन को समझाया 

वह नौजवान भी उन्हें देख कर चौंक 
गया था. मतलब, उन का शक सही है. 
अब वे क्या करें 2? एक तरफ भावना, तो 
दूसरी तरफ फर्ज था. लेकिन क्‍या यह 
ठीक है कि उन का होने वाला दामाद 
डकैती करे ? वे इस के पीछे 50 हजार 
रुपए खर्च कर चुके हैं. बेटी की शादी 
के लिए इस बुढ़ापे में भी वे नौकरी कर 
रहे हैं. कैलाश बाबू वहीं काठ हो कर 


रह गए. 


कैलाश बाबू अचानक होश में आए. 
नहीं, वे पीछे नही हटेंगे, चाहे जो हो 
जाए, उन्हें अपना फर्ज पूरा करना है. 

उन के होने वाले दामाद ने कब 
दुकान के मालिक शर्माजी पर गोली चला 
दी और वे उस के पीछे कब भागे, पता 
भी नहीं चला. 

काउंटर के पीछे कंप्यूटर की तरफ 
शर्माजी को गिरते देख कैलाश बाबू का 
खून खौल गया. उन्होंने अपनी बंदूक 
उठा ली और उन डकैतों की तरफ झपटे 

हरे रंग की कमीज पहने हुआ दामाद 
गौरव उन का लीडर था. शर्माजी पर उसी 
ने गोली चलाई थी. दुकान में अफरातफरी 
मची थी 

दुकान का दरवाजा पार कर कैलाश 
बाबू उस की ओर लपके. तीनों बदहवास 
वहां से भागे. 

गौरव के हाथ में रुपयों से भरी 
अटैची थी. कैलाश बाबू ने वहीं से 
अपनी बंदूक से निशाना साधा और धाय॑ 
की आवाज हुई. 

गौरव वहीं गिर गया. उस की हरे रंग 
को कमीज खून से लथपथ थी. पुलिस 
आ चुकी थी. भीड़ कैलाश बाबू की 
बहादुरी के किस्से बढ़चढ़ कर बता रही 
थी. मगर वे एक हारे हुए जुआरी की 
तरह सोच रहे थे कि अपनी बेटी से क्‍या 
कहेंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे अपनी बूढ़ी 
पत्नी को. लोग क्या कहेंगे कि उन्होंने 
अपने ही हाथों होने वाले दामाद को 
मार डाला. 

कैलाश बाबू रातभर सो नहीं सके. 


उन्हें अब अपनी बेटी की शादी के लिए 
नए सिरे से रुपयों का इंतजाम करना 
होगा. सगाई के वक्‍त खर्च किए गए 
हजार रुपए पानी में गए, सो गए ही. 
अब उन की बेटी की शादी के लिए सौ 
सवाल भी उठेंगे. 

अब तक उन्होंने एक चींटी भी नहीं 
मारी थी, मगर आज एक इनसान की 
हत्या उन के हाथों हो गई थी. सवाल ही 
सवाल खड़े थे उन के सामने और वे एक. 
का भी जवाब नहीं ढूंढ़ पा रहे थे. 

सुबह की लाली फैलनी शुरू हो 
चुकी थी. अचानक कैलाश बाबू दहशत 
से भर गए. उस लाली में जैसे उन्हें गौरव 
का खून से लथपथ चेहरा दिखा. ओह, 
उन्होंने यह क्या किया ? 

अपने फर्ज के आगे उन्होंने अपनी 
भावनाओं की हत्या कर दी. सभी अपनी 
जान दे कर भी अपने दामाद की 
हिफाजत करते हैं, मगर उन्होंने यह क्‍या 
कर दिया. कल की यादों का दंश फिर 
चुभने लगा था. 

अचानक दरवाजा खटखटाने की 
आवाज से केलाश बाबू चौंके. इतनी 
सुबह कौन हो सकता है ? हो सकता है 
कि गौरव के घर वाले उन्हें धमकाने आए 
हों. पूछताछ के लिए पुलिस भी आ 
सकती है. कुछ भी हो सकता है, कोई 
भी हो सकता है. 

कैलाश बाबू ने भारी मन से दरवाजा 
खोला. दुकान के मालिक शिवशंकर 
शर्मा उन के सामने कुछ लोगों के साथ 
खड़े थे. उन के बीच गौरव के पिता 
राजेश्वर को देख कर कैलाश बाबू जड़ 
हो गए. 

“आप ने जो किया, बिलकुल ठीक 
किया कैलाश बाबू,” गौरव के पिता 
राजेश्वर बोले, “गौरव गलत रास्ता पकड़ 
चुका था और उस का आज नहीं तो कल 
यही हाल होना था. आप ने अपने फर्ज 
को बड़ा समझा. इस का मुझे कोई 
अफसोस नहीं 

“मैं ने सोचा था कि शादी होने पर 
वह सही रास्ते पर आ जाएगा, मगर ऐसा 
हुआ नहीं. अच्छा ही है कि आप की 
बेटी डाकू की पत्नी और विधवा 
कहलाने से बच गई. ” 

“मैं क्या कहूं... ” कैलाश बाबू बोले, 
“सबकुछ एकदम हो गया. पर शर्माजी, 
अब में आप की नौकरी कर नहीं 
पाऊंगा. ” 

“कोई बात नहीं... ” शर्माजी उन का 
हाथ पकड़ कर बोले, “अब आप की 
बेटी को शादी की पूरी जिम्मेदारी मैं 
अपने ऊपर लेता हूं. ” 

कैलाश बाबू को लगा, मानो उन के 
मन से मनों बोझ उतर गया है और वे 
हलके हो गए हैं. ... ७ 
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से कस में कमी को ले कर'समाज 
में तमाम तरह की श्रांतियां 
कैली हुई हैं| जबकि यह 
बीमोरी तन से ज्यादा मन की होती है; 
आइए, बात करते हैं सैक्स से जुड़ी कुछ 


खास तरह को श्रांत्ियों के बारे में :. 
हस्तमैथुन की आदत 


अकंसर लोग हस्तमैथुन को ले कर . 


यह शक जाहिर करते हैं कि ऐसा करने 
से उन्हें कमजोरी आती है, अंग टेढ़ा 
हो जाता है, वे नपुंसक हो जाते हैं 
कीलमुंहासे निकल आते हैं वगैरह. 

लेकिन यह सिर्फ मन का भरम है. 
इस से न तो कमजोरी आती है और न ही 
अंग टेढ़ा होता है, बल्कि यह तो मर्दों के 
लिए फायदेमंद होता है. 

एक रिसर्च के मुताबिक, हस्तमैथुन 
करने से चिंता दूर होती है और मन खुश 
रहता है. इस का सहारा ले कर अनचाहे 
पेट और एड्स व सैक्स से जुड़ी दूसरी 
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घातक बीमारियों से बचा जा सकता है. 
हां, अति किसी भी चीज की खराब होती 
है, इसलिए एहतियात जरूर बरतें. 


खून न आना 


सैक्स करने को ले कर लोगों में एक 
बहुंत बड़ी गलत सोच है कि जब वे 


पहली बार पत्नी से हमबिस्तर हुए, तब 


खून नहीं निकला. कहीं पत्नी ने पहले से 
ही किसी मर्द के साथ सैक्स संबंध तो 
नहीं बनाया है ? 

ऐसे सवाल बहुत से मर्दों के मन में 
आते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि 
पहली बार सैक्स करने के दौरान खून 
निकले ही, क्‍योंकि कसरत करने, दौड़ 
लगाने, साइकिल चलाने वगैरह से भी 
लड़कियों के अंग की झिल्ली पहले ही 
'फट जाती है. 


.. अंग को ले कर भरम 
कई लोग अपने अंग की तुलना दूसरे 


भर्द के अंग से करते हैं, जो ठीक नहीं है 
अगर क्रिसी का अंग छोटा या कम मोटा 


है, तो उस के मन में यह सवाल होता है 


कि वह अपनी पार्टनर को खुश रख 
पाएगा या नहीं. कहीं इस वजह से उसे 
पार्टनर छोड़ तो नहीं देगी. 

इस के लिए लोग“कई उपाय ढूंढने में 
लग जाते हैं, कभी वे कैमिस्ट के पास जा 
कर अंग बढ़ाने वाला तेल मांगते हैं, तो 
कभी झोलाछाप डाक्टरों के फेर में पड़ 
जाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि 
औरतों के अंग की गहराई तकरीबन 
॥5 सैंटीमीटर होती है और शुरू की 
5 सैंटीमीटर की गहराई में ही उत्तेजना 
होती है. 

आमतौर पर मर्द का अंग 5 से 
6 सैंटीमीटर या उस से ज्यादा लंबा होता 
है, जो औरत को भरपूर मजा देने के लिए 
काफी है. 


कब और कितनी बार 


रा शादी हुई नहीं कि दोस्तों ने पूछताछ 
५... करना शुरू कर दिया कि वह तुम्हें खुश 
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है कि नहीं? दिनभर में कितनी 
संबंध बनाना चाहिए ? इस 
के सवाल मन में आना लाजिमी है 


5 क्योंकि इस तरह की बातें लोगों के जेहन 


बे कर ० (५ ८--> "3 "१ बक', 
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में उमड़तीघुमड़ती रहती हैं 
सच तो यह है कि सैक्स करने की न 


तो कोई समयसीमा होती है और न ही. 


किसी किताब में लिखा है कि सैक्स 
कितनी बार करना चाहिए. यह तो आप 
की इच्छा पर निर्भर करता है. चाहे 


जितनी बार करो. इस- से न तो कोई 


कमजोरी आती है और न ही किसी तरह 
का दिमागी तनाव होता है. 


माहवारी के दौरान 


माहवारी के दौरान औरतों को 
पूजापाठ, तथाकथित देवीदेवताओं को 


छूना, ब्रत व उपवास करने के अलावा 


रसोई में जाने तक की मनाही होती है, तो 
सैक्स करने की बात को छोड़िए, 

यह सब अंधविश्वास है, हैरानी तो 
तब होती है, जब पढीलिखी औरतें भी 
ऐसा करती हैं. इस में मर्दों की भी 
भागीदारी अहम होती है, जबकि माहिरों 
की मानें, तो माहवारी के दौरान सैक्स 
करने में कोई हर्ज नहीं है, इस से औरत 
और मर्द के शरीर को कोई नुकसान नहीं 
है. हां, सैक्स करने से पहले और बाद में 
दोनों को शरीर की साफसफाई का खास 


. उग्रसेन मिश्रा रँ 


खयाल रखना जरूरी है. . 
मर्दों में ज्यादा चाह 
. आमतौर पर यह कहा जाता है कि : 


मर्द औरत से ज्यादा सैक्स करने के लिए... 


जोश में रहते हैं, जबकि यह: जरूरी नहीं 
है. सैक्स की चाहत जितनी मर्दों में होती 
है, उतनी ही औरतों में भी होती है. फर्क 
केवल इतना है कि मर्द अपनी चाहत 
जाहिर कर देते हैं, जबकि औरतें जाहिर 
नहीं करतीं 


शीघ्रपतन होना 


शीघ्रपतन को ले कर मर्द ज्यादा 
परेशान रहते हैं कि हम अपने पार्टनर को 
खुश रख पाएंगे या नहीं, 

शीघ्रपतन की ऐसी कई वजहें होती _ 
हैं, जैसे आप जरूरत से ज्यादा जोश में 
रहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि में इंफैक्शन हो जाने 
से भी जल्दी वीर्य निकल जाता है. अगर 
डायबिटीज है, तो भी शीघ्रपतन का 
कारण हो सकता है, लेकिन पार्टनर को 
खुश कर पाएंगे या-नहीं, यह खयाल मन 
से निकाल दें, ह 

अगर आप को यह दिक्कत है, तो 
पार्टनर को खुश करने के लिए सैक्स से 
पहले फोरप्ले करें. इस के बावजूद अगर 
आप को परेशानी है, तो आप झोलाछाप 
डाक्टरों के चक्कर में न पड़ें और किसी 
अच्छे डाक्टर से मिल कर सलाह लें. 

मैं खूबसूरत नहीं 
वैसे तो ज्यादातर औरतें अपनेआप 
को खूबसूरत ही मानती हैं, पर कुछ 
औरतें ऐसी भी होती हैं कि चूंकि वे 
खूबसूरत नहीं हैं, इसलिए पति सैक्स में 
दिलचस्पी नहीं दिखाते, 

इस तरह की गलतफहमियां पालने 
की वजह से उन में भी सैक्स के प्रति 
जोश व दिलचस्पी कम होने लगती है. 
लेकिन जब सैक्स के लिए मर्द और 
औरत को उफान मारता है, तो फिर 
खूबसूरती कोई माने नहीं रखती, 

इस तरह की तमाम भ्रांतियां हमारे 
समाज में फैली हैं और इन के फेर में पड़ 


कर कई लोग सैक्स करने का सही मजा. 


नहीं उठा पाते और अपने साथी को भी 
निराश करते हैं. लिहाजा, इन सब बातों 
को दरकिनार कर अपने जिस्मानी संबंधों 


में दरार न आने दें की. 
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२ 
| ज्यफऋननत र्सा रः न >नाजजम्मारी जले २ 
* ७।, ६।।896, ५९ +८थ। त्रसफल क। | के बारे में जानकारी दे' 


यह कोर्स मेरे वर्षों के अनुभव के आधार पर स्वनिर्मित अनमोल दवाओं (स्वर्ण, हीरक कर सकते हैं| असुविधा होने पर मोबाइल नं0 945027773 पर दुष्त्त न 


प्र्य 
तब 
लक ना 
रत्न 
हे ध्ठ $ 


। पहले भटक 


तथा रजत भस्मों) का ऐसा खजाना है जिनका प्रयोग करने पर आप अनुभव करेंगे सक़ते हैं। आज यौन रोग, शिथिलता, कमजोरी एवं संतानहीनता के लिए ' 


चार बहुत महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन... . लिंग की सख्ती में वृद्धि, 2. सेक्स के डॉ. पी. के. जैन का नाम अन्तरष्ध्रय झ्लाइका सकवाता जिस्टकी श्रंंखला में 
दौरान ज्यादा देर तक जोश बना रहना, 3: वीर्य स्खलन की मात्रा तथा समय में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है| डॉ. साहब के इलाज की सफलता को देखते हुए इलाज 
वृद्धि, 4. सेक्‍स के लिए किसी भी उम्र में भरपूर इच्छा और जोश कायम रहना। खर्च बिलकल वाजिब है। ट प्रस्तुति डॉ. नलिनी& 


विशेष नोट : ज्ञातब्य है कि डा> षी.क॑ जन साहब क 
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पल यहां इन इलाजों के अलावा कुछ विशिष्ट इलाज भी किये जाते हैं| कं 
0रिपतितफिंअतशक) | | जो कि 35,500/- तथा इससे ऊपर भी होते हैं जो कि रोग की।॥ 
दशा पर निर्भर करते हैं | हमारी दवाओं के कोर्स 2। दिन के होते| हैं | 


७ क हूंक ह# 3 








पावर में कमी कां सफलत॑म इलाज | 
७ स्त्रियों में सेक्‍स की इच्छा न होना, श्वेत[वीर्य न बनना या कमी होने प 
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' केवल हुसैनगंज चौराहे पर, महाराणा प्रताप की मूर्ति के ठीक सामने, नि «८० >> ली के 0 फपिकाओ शी का दे थे थी 2 का जेक ह ० आधा जा आ ष्य्जि जी मी अं ली जक छ््े की कि रा थे हा पाक पथ । 






चौराहे पर. महाराणा प्रताप की मूर्ति के ठीक सामने, निकट होटल मेरा मन, लखनऊ-22600] 


ज्क्स्तवरव्नऊऋ के ब्लाशह्ड्र स्वम्गाजी वञाड्ड शारय्ाा 
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शख्सीयत 





>+ जछ* | पनें लिए तो जानवर भी जीते 
| # ॥ हैं, पर दूसरों के लिए जीना 
| ..........॥ ही जिंदगी कहलाती है. ऐसा 
| कहनेसुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, 
लेकिन सही मायने में अगर आप 
अहमदाबाद की मित्तल पटेल से मिलते 
हैं, तो आप चौंक जाएंगे कि क्‍या कोई 


मित्तल परे 
अनोखी 


के लिए काम करने के बारे में सोच भी 
सकता है? . 

जी हां, होनहार और युवा मित्तल 

| पटेल जब जनर्लिज्म की पढ़ाई कर रही 


संस्थाओं में जाना होता था. ऐसे में 
“जनपथ' नामक एक संस्था में प्रैक्टिस 
करने के दौरान डौक्यूमैंटेशन के तहत 
| घुमंतू जातियों के बारे में जानने को 
मिला, तो पता चला कि इन के बारे में 


















































| के मन में इन जातियों के लिए कुछ करने 
का खयाल पुख्ता हो चुका था. 
|... मित्तल पटेल ने बताया, “मुझें तो 
आईएएस बनना था, लेकिन मन को मजा 
| मिले, मैं ऐसा कोई काम करना चाहती 
| 6 थी, इसलिए पढ़ाई खत्म करने के बाद 
' 4 दोबारा 'जनपथ' संस्था में गई... 
| -हढहां पता चला कि न कोई 
॥ सामाजिक संस्था और न ही सरकार इन 
घुमंतू जातियों के लिए कुछ कर रही है. 
| हमारे यहां तकरीबन 40 से भी ज्यादा 
| ऐसी घुमंतू जातियां हैं, जो तमाम जरूरी 
| सहूलियतों से महरूम हैं. उन के पास न 
तो रहने का ठिकाना है और न ही कोई 
| पैसे कमाने का जरीया, इसलिए वे चोरी 
| और लूटपाट का काम करते हैं, ऐसे में 
' इन के पढ़नेलिखने की बात तो सपने में 
भी नहीं सोची जा सकती. 

“मैं इस बारे में दूसरी संस्थाओं और 
सरकार के नुमाइंदों से मिलने लगी, उन 
| के खराब हालात के बारे में बात करने 
| लगी और उन की समस्याओं का हल 
। ढूँढ़ने लगी. बस, इस तरह साल 2006 
| में “विचरता समुदाय समर्थन मंच' की 
| शुरुआत हुई. 


| आज भी समाज के किसी पिछड़े तबके : 


थीं, तब उन का अलगअलग सामाजिक 


'कोई सोचता ही नहीं है. उसी समय उन 


“धीरेधीरे इन समुदाय के लोगों तक 
भी यह बात पहुंचने लगी कि कोई उन 
के बारे में काम कर रहा है. उस का 
नतीजा यह आया कि मीटिंगों में ऐसे 
समुदाय के लोगों की तादाद बढ़ने लगी. 

“रहने का कोई ठिकाना न होने से 
उन्हें वोटर कार्ड, राशनकार्ड वगैरह जैसी 

' जरूरी चीजें नहीं मिल पा रही थीं. 
सरकार के संपर्क में आने से सरकार ने 
कहा कि आप जिम्मेदारी स्वीकारें, तो 
कुछ बात आगे बढ़े. 

“मैं ने यह पाया था कि उन की कहीं 
कोई सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि यह 
अनपढ़गंवार जो ठहरे. लेकिन फिर भी 
साल 2007-08 में तकरीबन 20 हजार 
लोगों को राशनकार्ड, बोटर कार्ड और 
रहने के लिए रैजिडैंशियल प्लौट मिलने 
लगे. 

“इस बीच मुझे मालीं समस्या का 
सामना करना पड़ गया, तो मैं ने साल 
200 में अपने मंच का रजिस्ट्रेशन 


कराया, इस तरह से मेरा काम आगे 


बढ़ेने लगा. आंज हालात काफी सुधरे 
हुए हैं. ” 

मित्तल पटेल ने आगे बताया कि 
डफेर जाति के मर्दों को पुलिस परंपरागत 
रूप से अपराधी मान कर शहर में हुई 
चोरी के लिए जिम्मेदार ठहरा कर 
बेरहमी से पीटा करती थी. इसी डर से ये 
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लोग गांव से बहुत दूर, जहां पुलिस भी 
न पहुंच सके, ऐसे इलाके में घर बना कर 
रहते थे. ः 

उस के पीछे एक वजह यह भी थी 
कि गांव के लोग भी उन्हें दुत्कारते थे. 
इस तरह के अन्याय को पुलिस और 
सरकार के साथ बैठ कर बातचीत कर के 
हल ढूँढ़ा गया. मर 

जबकि आज का माहौल यह है 
घुमंतू जाति के ये लोग अब मजदूरी के 
काम करने लगे हैं, मेहनत कर के अपना 


पेट भरने लगे हैं. चोरी और लूटपाट के - ' 


काम नहीं करते. अब इन्हें भावनात्मक 
संरक्षण मिलने लगा है. सही दिशा मिलने 
से अब इन क़ी जिंदगी सुधरने लगी है. 
मित्तल पटेल को साल 2009 में 
राजकोट का “यंगमैन- गांधीयन 
एसोसिएशन अवार्ड', दूरदर्शन “गिरनार' 
की तरफ से साल 2073 में 'सेवा 


' शिरोमणि अवार्ड' समेत कई अवार्ड 


मिले हैं. क्‍ 
मित्तल पटेल का मानना है कि उन्हें 
अपने हर काम में मीडिया के चलते ही 
कामयाबी मिली है. घुमंतू जातियों के 
हालचाल के बारे में मीडिया द्वारा ही वे 
अपनी बात सरकार और लोगों तक 
पहुंचा पाती हैं और इन पिछड़े समुदाय 
के लोगों को इंसाफ दिला पाती हैं. 
-गीता कपूर ७ 
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मतौर पर कोर्टकचहरियों के चक्कर वही 
आ। शख्स लगाता है, जो किसी न किसी मुकदमे 
में फंसा होता है. चाहे वह जमीनजायदाद का 

मामला हो या जुर्म का. कई मुकदमों में सालों तक 
इंसाफ नहीं मिल पाता है, जिस से लोगों को माली 
हालत बिगड़ने लगती है. साथ ही, इंसाफ न मिल पाने 
की वजह से मुकदमे में फंसा शख्स हताशा, दुखी और 
दिमागी बीमारियों का शिकार तक हो जाता है. 

लोगों की इसी हताशा के चलते धूर्त बाबाओं ने * 
कोर्टकचहरियों को अंधविश्वास की अपनी दुकान 
चलाने का बेहतर अड्डा बना रखा है. यहां ये 52228 ६ 
तथाकथित बाबा सालों से लंबित पड़े मुकदमों को 


अपनी चमत्कारिक चीजों के जरीए जिताने का दावा < 


करते हैं. यें चमत्कारिक चीजें अंगूठी, तावीज, पत्थर, कागज के 
टुकड़े वगैरह होते हैं, जो कौड़ियों के दाम के होते हुए भी सैकड़ों 
रुपए में बेचे जाते हैं 
एक नजारा देखिए, उत्तर प्रदेश में बस्ती जिला व सैशन कोर्ट 
में अदालत के गेट के पास तकरीबन सौ लोगों की भीड़ जमा 
थी. वहां एक गंदा सा बाबा तमाम तरह के गंडेतावीज पहने हुए 
था, जो अपनी चमत्कारिक चीजों से लोगों की समस्याओं को 
खत्म करने का दावा कर रहा था, 
उस बाबा ने एक आदमी का नाम पूछा और बोला, “बेटा, 
तुम्हारी कुंभ राशि है. अगर तुम अपने मुकदमे में जीत चाहते हो, 
तो मेरी चमत्कारी अंगूठी पहनो, इस से तुम्हारी समस्या का 
समाधान पलक झपकते ही हो जाएगा 
फिर उस बाबा ने अपने झोले से अंगूठी निकाल कर एक 
४55७  कुल्हड़ में रखी 
और उस के मुहाने 
को कपड़े से कस 
कर बांध दिया. 
इस के बाद बाबा 
बोला, “अगर यह 
अंगूठी मेरे मंत्र 
पढ़ने के बाद 
उछलने लगे तो 
समझो कि यह 
तुम्हारी राशि के 
मुताबिक है. ” 
इस के बाद 
उस बाबा ने कुछ 
। के रे बुदबुदाते हुए उस 
कुल्हड़ पर पानी के छींटे मारे. देखते ही देखते उस कुल्हड़ में 
से धुआं उठा और वह अंगूठी उछलने लगी, 
जिस शख्स के लिए उस बाबा ने यह सब किया था, उस ने 
'फौरन 4 सौ रुपए में वह अंगूठी खरीद ली. 
इस के बाद तो वहां अंगूठी लेने वालों का तांता लग गया. 
उस बाबा ने सभी लोगों की अलगअलग समस्याओं के मुताबिक 
50 रुपए से ले कर 5 सौ रुपए तक में अंगूठियां बेची. 
इस दौरान जिस शख्स को अंगूठी लेनी होती थी, वह बाबा 
उस के हाथ पर अंगूठी रखता था और फिर यानी डालता था. 
अगर अंगूठी का रंग लाल हो जाता, तो वह उस शख्स को देता 
था, नहीं तो वह तब तक यही दोहराता था, जब तक कि अंगूठी 
लेने वाले शख्स के हाथ में रखी अंगूठी लाल न हो जाए, 
थोड़ी ही देर में उस बाबा के पास तकरीबन 5 हज़ार रुपए 


॥ जमा हो गए. जब वहां खड़े लोगों से कहा गया कि यह बाबा 


चमत्कारी अंगूठी के नाम पर आप लोगों को ठग रहा है, तो वे 
मानने के लिए तैयार नहीं हुए. लेकिन जब उन को यह बताया 
गया कि इन चमत्कारों को झूठा साबित किया जा सकता है और 


ऐसा होने पर आप लोग अपना पैसा इस बाबा से वापस ले लेना. 
बाबा की खोली पोल 


यह सुन कर उस बाबा को पसीने छूटने लगे. उस बाबा के 
झोले से एक अंगूठी निकलवाई गई. उस अंगूठी के निचले हिस्से 
को वहां मौजूद लोगों को पलट कर दिखाया गया. उस बाबा ने 
अंगूठी के खाली हिस्से में सोडियम मैटल भर रखा था. 

जब उस अंगूठी पर पानी की कुछ बूंदें डाली गईं, तो उस 
में से धुआं उठने लगा और अंगूठी अपनेआप कूदने लगी, 

वहां मौजूद भीड़ को सोडियम मैटल के बारे में बताया गया 
कि यह एक कैमिकल है, जो पानी पड़ने के बाद फौरन जलने । 
लगता है. 

इसी दौरान बाबा अपना बोरियाबिस्तर समेटने लगा, 
लेकिन भीड़ के गुस्से को देखते हुए वह भागने की हिम्मत नहीं । 
जुटा पाया... 

इस के बाद अंगूठी के लाल होने का राज भी बताया गया 

2 अलगअलग डब्बों में रखी हुई एकएक अंगूठी को लिया 
गया. एक पर पानी डाला गया, तो वह लाल नहीं हुई, 
लेकिन दूसरे डब्बे की अंगूठी पर पानी डालते ही उस का रंग 
लाल हो गया. । 

लोगों को बताया गया कि जिस अंगूठी पर यह पानी डाला 
जा रहां है, वह फेनाप्थलीन नाम के एक कैमिकल में डुबोई 
गई है, जबकि जो पानी यह बाबा इस्तेमाल कर रहा है, वह चूने 
से बुझा है. 

इतना सब जानने के बाद भीड़ बाबा को मारने दौड़ी, लेकिन 
उस बाबा ने हालात भांप कर सभी से माफी मांगी और सभी को 
इस वादे के साथ पैसे वापस किए कि अब वह इस ठगी के धंधे 
को बंद कर देगा. 

यह तो महज एक बाबा की करतूत का भांडा फूटा था. इस. 
तरह न जाने कितने बाबा देश की कोर्टकचहरियों में लोगों के 
अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं. वहीं पर भविष्य बताने वाली 
चिड़िया, चमत्कारी रत्न, गंडेतावीज जैसी तमाम चीजों को बेचने 
वाले बाबाओं की दुकान पर अच्छीखासी भीड़ लगी रहती है, 
जो लोगों को बातों में फंसा कर उन की मेहनत की कमाई का 
पैसा ठग लेते हैं. 

दीवानी कोर्ट के मामलों के वकील गुलाब दत्त मिश्र का 
कहना है कि कोई शख्स जितना पैसा अपने केस पर खर्च करता 
है, उस से कहीं ज्यादा पैसा वह मुकदमा जीतने के लिए 
मंदिरोंमसजिदों, गिरिजाघरों में चढ़ावा व तंत्रमंत्र, पूजापाठ और 
चमत्कारी बाबाओं के ऊपर खर्च कर बैठता है, जबकि मुकदमा 
जीतने के लिए सही सुबूत जुटाने व गवाहों की जरूरत होती है. 
हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे मुकदमे में किस 
सुबूत की ज्यादा जरूरत है, न कि कोर्टकचहरियों के धूर्त 
बाबाओं के चक्कर में पड़ कर अपनी मेहनत की कमाई को उन 
को भेंट चढ़ाएं, - बृहस्पति कुमार पांडेय ७ # 
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क्या आप जल्दी-जल्दी बीमार होते हैं, जिससे शारीरिक दुर्बलता रहती है? 
इसका कारण : आपकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता कम है! 
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वाधपा।। & धाशवए 800६087 :॥ 
शारीरिक दुर्बलता हटाये, रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाये।... हे 


ञ 


बादशाही च्यवनप्राश 
स्वर्ण भस्म 


200 ॥॥॥| 
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स्वास्थ्य का खजाना... 
दो चम्मच रोजाना! 
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय द रे 
भारत सरकार... ल्‍ 5 


€् 


||. कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया... 
।  .. देश को तरक्की की राह पर, 
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है रू | 
इश्क : ६ व 
22 आओ, ३ मं ३ ० के 


स| चिन तेंदुलकर के संन्यास लेने 

स्य के बाद क्रिकेट प्रेमियों के मन 

में यह सवाल उठ रहा है कि 

भारतीय क्रिकेट में अगला सचिन कौन 
बन सकता है? 

कुछ लोग तो यह मानते हैं कि 

फिलहाल विराट कोहली जिस तरह खेल 

रहे हैं, वे सचिन के कई रिकौर्डों को तोड़ 


कसबे जालना के 8 साल के बाएं हाथ 
के बल्लेबाज हैं, वे तब चर्चा में आए थे, 
जब साल 20॥7 में 6 साल की उम्र में 
उन्होंने अंडर 49 फर्स्ट क्लास मैच में 
महाराष्ट्र के लिए 467 गेंदों में 45॥ रनों 
की पारी खेली थी. . 

इस पारी के मद्देनजर विजय जोल 
को साल 202 में आईसीसी: अंडर 9 
वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट 


।॒ सकते हैं. कुछ लोग रोहित शर्मा में भी 
[६ यह काबिलीयत देख रहे हैं. 

वैसे, अगर कोई खिलाड़ी सचिन 
री तेंदुलकर की तरह कम उम्र में ही 
भारतीय टीम में जगह पा जाए और फिर _ 
लंबे समय तक शानदार प्रदर्शन करे, तो . 
थे वह यह कारनामा कर सकता है. 

| बहरहाल, जब अगले सचिन 
है तेंदुलकर बात होती है, तो हमारा ध्यान 


दर जे १! ५ ् 





था. बाद में वे अंडर 9 टीम + 


क्‍या 
कोई ऐसा »«७ 








भी बन गए थे. 

कप्तान के रूप में 
विजय जोल भारत को 
आस्ट्रेलिया में खेली गई 



















हे ट्राई नैशन सीरीज जिता चुके 
2 2 हट । हैं. उन्होंने खुद एक सैंचुरी 
जी 072 औ0 और हाफ सँंचुरी समेत 293 रन 
2 | ७ बनाए थे श्रीलंका में बे 5 मैचों में 
बल्लेबाज है, जो अभी से या 2-3 साल 467 रन बना चुके हैं. 


बाद भारतीय क्रिकेट टीम में जगह पाने 
की काबिलीयत रखता हो ? 

. जिस तरह की खेल जगत में चर्चाएं 
हो रही हैं और खिलाड़ियों का प्रदर्शन है, सभी एकदिनी टूर्नामैंट जीत चुके हैं. 

. उस के हिसाब से 4 खिलाड़ी ऐसे दिखते इस के बाद विजय जोल को 
- हैं, जो अगला सचिन तेंदुलकर बनने की . न्यूजीलैंड ए के खिलाफ मैच में इंडिया 
. दावेदारी रखते हैं. ये चारों ही खिलाड़ी ए टीम में जगह मिल गई. पहले ही मैच 
मुंबई और महाराष्ट्र के हैं. में उन्होंने शानदार 0 रन ठोंके. त्रिपुरा 
के खिलाफ अपने रणजी मैच में विजय 
व विजय जाल जोल ने नाबाद 2.सौ रन बनाए. 

विजय जोल महाराष्ट्र के एक छोटे से. जिस हिसाब से विजय जोल रन बना 


सचिन बनने के लिए कुछ और भी चाहिए 
कुछ माहिरों का कहना है कि कोई खिलाड़ी केवल रन बनाने से ही सचिन 
तेंदुलकर नहीं बन सकेगा. उन के जैसा बनने के लिए हुनर के साथसाथ 
लगन, प्रतिबद्धता, समर्पण, मानसिक मजबूती, सीखने की ललक और विनग्रता 
जैसे गुणं भी होने चाहिए. सचिन तेंदुलकर के साथ रमाकांत आचरेकर जैसा 
कोच था, जिन्होंने उन्हें गाइड किया. अजित तेंदुलकर जैसा भाई था, जिन्होंने. 
उन्हें बढ़ावा दिया और अंजलि जैसी पत्नी थीं, जिन्होंने उन्हें चिंतामुक्त रखा, 
इसलिए तो वे 'भारत रत्न' सचिन तेंदुलकर बन सके, 7 


विशाखापट्टनम में 4 देशों के एक 
टूर्नामेंट में एक सैंचुरी के साथ उन्होंने 
240 रन' बनाए थे. अपनी कप्तानी में वे 













(प 26 
हि 


टीम में उपकप्तान के रूप में चुना गया , 





दर | “०२४०४: ( १ 
| बन हि जला ५ 4 रू 












और. कलात्मक 
. बल्लेबाजी पसंद 
3 - करते हैं. 
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ढ़ चुना जाना तय दिखता है. 
सरफराज खान 


:. मुंबई के 46 साल के सरफराज खान 
दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, इस के 
अलावा बे सचिन तेंदुलकर की तरह 
गेंदबाजी भी कर लेते हैं. वे अंडर 9 
टीम के साथ आस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं, 

वहां सरफराज खान के खेल को 
देख. कर आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रह चुके 
ग्रेग चैपल भी उन्हें भविष्य का भारतीय 
क्रिकेटर बता चुके हैं, 

लोगों को .सरफराज खान के बारे में 


साल 2009 में तब पता लगा, जब उन्होंने . 


हैरिस शील्ड स्कूली क्रिकेट के फाइनल 
मैच में 439 रन बना कर सचिन 
तेंदुलकर, अशोक मांकड़, विनोद 
कांबली और वसीम जाफर का रिकॉर्ड 
तोड़ दिया था. सरफराज के पिता नौशाद 
ही उन के कोच हैं, 


सरफराज खान कितनी कड़ी मेहनत 
करते हैं, इस का अंदाजा इसी बात से. 


लगाया जा सकता है कि उन के दिन की 
शुरुआत और अंत खेल के मैदान पर ही 
होता है. । 

.इस साल मुंबई रणजी टीम के 
संभावित खिलाड़ियों में उन का नाम 
शामिल क़िया जा चुका है यानी बहुत 
जल्दी ही वे रणजी और फिर भारतीय टीम 
में शामिल होने की काबिलीयत रखते हैं. 


अरमान जाफर 
भारतीय टीम में खेल चुके बल्लेबाज 


वसीम जाफर के भतीजे अरमान जाफर 


5 साल के हैं, मुंबई के ही अरमान शांत 


४2005 





5 अरमान को 










टूर्नामेंट में 473 रन बना कर सरफराज 
का रिकौर्ड तोड़ा और लोगों का ध्यान 
अपनी ओर खींचा. 2 साल पहले उन्होंने 
एक और स्कूली टूर्नामेंट जाइल्स शील्ड 
में 498 रन बना डाले थे. 
अंडर 6 के लिए खेली जाने वाली 
विजय मर्चेंट ट्रोफी में बे एक हजार से 
ज्यादा रन बना चुके हैं. इस ट्रौफी के 
फाइनल में 290 रन बना कर मुंबई को - 
जिताने वाले अरमान जाफर का नाम भी 
मुंबई रणजी टीम के संभावित 
खिलाड़ियों में शामिल हो चुका है. 


पृथ्वी शा 


4 साल के पृथ्वी शा ने इस साल 
हैरिस शील्ड टूर्नामेंट के फाइनल में 
सरफराज खान और अरमान जाफर से 
भी बड़ा धमाका कर डाला. उन्होंने एक 
इंटर स्कूल मैच में अकेले 546 रन बना 
कर नया नैशनल रिकौर्ड बना दिया. 

खुद सचिन तेंदुलकर भी पृथ्वी शा 
.की बल्लेबाजी की तारीफ कर चुके हैं 
और उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखने के 
लिए मैदान में रुक चुके हैं. द 

_ अभी से 'रन मशीन' कहे जा रहे 
पृथ्वी शा की मां की मौत बचपन में ही 
हो गई थी. अब पिता ही उन के लिए 
दोनों भूमिकाएं निभा रहे हैं. 

पिछले साल एक कार्यक्रम के तहत 
पृथ्वी शा को इंगलैंड भेजा गया था, 
जिस के बाद उन के खेल में और सुधार 
आया है. वहां उन्होंने तकरीबन 45 सौ 
रन बनाए और 65 विकेट लिए, 

कोई हैरानी नहीं होगी कि हम पृथ्वी 
शा को अगले -कुछ सालों में भारतीय 
टीम में खेलता देखें. के 


; शर्त । 
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.. एक जयंती और सही. 


42 जनवरी को पूरे सूबे में सरकारी खर्चे पर विवेकानंद जयंती धूमधाम से 
मनाई गई, जिस में लाखों रुपए खर्च हुए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक 
कार्यक्रम में हिस्सा लिया, पर शामत उन छात्रों की आई, जिन्हें कड़कड़ाती ठंड 

छः शक एज का में स्कूलकालेज जाना 
॥ पड़ा. भाजपाइयों ने इस 
मौके पर एक रैली भी 
निकाली, जिस का 
मकसद हिंदूबवादी संतों 
की ब्रांडिंग करना था 
सूबे में हर महीने 
औसतन  छोटीबड़ी 
4 जयंतियां मनाई जाती 
हैं, जिन में खासा वक्‍त 
और पैसा बरबाद होता 
80 क्‍ ४] 3 है. इन जलसों से आम 
लोगों का कोई लेनादेना नहीं होता और न ही उन का भला होता है, इसलिए ऐसे 
जलसों पर रोक लगाना ही बेहतर है. ह 


जेल में शुभकामनाएं 


जेल की दहलीज पर पैर रखते ही मुजरिम का स्वागत अगर शुभकामनाओं से 
किया जाए, तो उस के दिल पर कितने सांप लोटेंगे, यह तो वही बेहतर बता 
सकता है. महर्षि स्कूल के मुखिया गिरीश वर्मा अपने जमाने के मशहूर संत महेश 
योगी के भतीजे हैं, जिन पर उन्हीं के स्कूल की एक टीचर ने यौन शोषण का इलजाम 
लगाया है. 

अब ठाटबाट और ऐशोआराम से रहने के आदी हो चुके गिरीश वर्मा को जेल को 
आबोहवा और माहौल रास नहीं आ रहा, इस पर शुभकामनाओं का बैनरं जेल के 
दरवाजे पर ही टंगा मिले, तो उन का ब्लडप्रैशर तो बढ़ना ही था. 

शायद उन्हें यहां आ कर समझ आया हो कि यह हमारे महान देश में ही मुमकिन 
है कि सभी को बराबरी की नजर से देखा जाए, फिर चाहे वह संत हो या बलात्कारी. 





। लेते हैं. 


सभी मांबाप बगैर किसी डर, धार्मिक वजह 








है >क डक गदर ड़ 2 & जी अबह5 १09७ श ४५ 4 रू 8 है. है 
हे है जल कक ८ ; 
। » ह.,8; का 2 आम 2 0) तह हे '४£ 7“ 
40 2] स्द् 55025: कप है + आह 
| 8 0३ 2 बबी< है दी + 
कं #-+ 2 हि श्र । दो 
है हे ८ 8 आ 3 ई 
हल है। 





हल ) 
४ हे है 22006 
7 के के 
हे 50 २5 ). / 
2 45 " है; ह# 
|, न ५ 
के. के १0४ बन / ४ जज ६2४ रा 
?' 3 तर 
4 न कफ ५१:४ 
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'फरवरी (द्वितीय) 204 हा 





पोलियो मुक्त भारत 


पोलियो एक अभिशाप है, जिस से जल्दी ही देश नजात 
पाने जा रहा है. इस का जिम्मा स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इस 
मुहिम में लगे मुलाजिमों और उन मांबाप को भी जाता है, जो 
पोलियो ड्रौप पिलाए जाने के दिन बढ़चढ़ कर इस में हिस्सा 


क्‍ १9 जनवरी को-5 साल की उम्र के बच्चों को भोपाल में 
| जगहजगह यह दवा पिलाई गई, तो लोगों का जोश देखने लायक 
ह ७. था. आने वाली पीढ़ी अपाहिज न हो, इस के लिए जरूरी है कि 

और बेहिचक अपने बच्चों को पोलिया की दवा तयशुदा तारीखों पर पिलाएं. 


में बीते दिनों एक रंगारंग जलसे | 


- 5: / में कलाकारों ने इस अंदाज में डांस पेश किया कि देखने वालों ने दांतों | 
* 756 तले उंगलियां दबा:लीं...इस प्रोग्राम में देशभर के कलाकारों ने. अपना 


निशििनिकिन मिलन लक ली नकल कल कीककिकीफक कक बडी क बज क जज कक आल चलननु”॒न्‍ऑलनह बल सब अकबकरामााा आभास 


भोपाल में चेन्नई ऐक्सप्रेस 
सूबे के गृह मंत्री इक हम क्‍ 


बाबूलाल गौर भोपाल के 
अयोध्या नगर थाने का 
उद्घाटन करने गए, तो 
वहां आदत और उम्र दोनों 
के मुताबिक अपने तजरबे 
बताने लगे, 

इसी बताने में उन्होंने 
कह डाला कि वे चेलई 
गए थे, जहां की आबादी # 72८ 
87 लाख है और वहां 47 थाने हैं, लेकिन जुर्म वहां कम होते हैं, क्योंकि चेन्नई 
की औरतें धार्मिक हैं, पूजापाठ करती हैं, माथे पर टीका लगाती हैं और पूरा बदन 
ढकने वाले कपड़ें पहनती हैं. 

बात नई नहीं है. भगवा खेमा कभी औरतों की आजादी के हक में नहीं रहा है. 

बाबूलाल गौर जैसे नेता चाहते हैं कि औरतें गुलाम रहें, चूल्हाचौका करते हुए मर्द 
की हर बात सिर झुका कर मानती रहें. लेकिन समाज इस पुरानी और सड़ीगली सोच 
से बाहर आ रहा है. लिहाजा, बाबूलाल गौर का जम कर विरोध भी हुआ. 
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“डिब्रूगढ़ नई दिल्‍ली राजधानी ऐक्सप्रैस' 


की ठंड के बीच रात के 
अंधेरे को चीरती हुई 


चली जा रही थी कि अचानक ट्रेन के 
भीतर अलग ही माहौल पैदा हो गया. 
एक औरत जोरजोर से चिल्लाने लगी 


और देखते ही देखते बोगी के सारे 


मुसाफिर जाग गए, 


किसी अनहोनी के डर से सभी: 


मुसाफिरों के होश उड़ चुके थे, जब 


लोगों को उस औरत के चिल्लाने का : 


माजरा समझ में आया, तो उन का गुस्सा 


सातवें आसमान पर जा पहुंचा. सभी | 


मुसाफिर टीटीआई को पकड़ने दौड़े, पर 
वह पलक झपकते ही बोगी से भाग 
निकला. 
मामला यह था कि गुवाहाटी से 
दिल्‍ली जा रही उस औरत के साथ 
टीटीआई ने छेड़खानी की थी. वह औरत 
अपने बच्चे के साथ सफर कर रही थी. 
पटना जंक्शन पर ट्रेन के रुकते ही 
मुसाफिरों ने हंगामा मचा दिया और 
टीटीआई को गिरफ्तार करने की मांग 
करने लगे. ः ; 
टीटीआई के खिलाफ आरपीएफ 
थाने में केस दर्ज कराया गया. रेलवे 
पुलिस ने टीटीआई की खोजबीन की, तो 
पता चला कि टीटीआई समेत ट्रेन की 
पूरी ऐस्कौर्ट टीम ही फरार हो चुकी थी. 
उस औरत का नाम चारू था और 


वह गुवाहाटी के एक ठेकेदार अमित. 


ककवानी की पत्नी थी. वह अपने 
3 साल के बच्चे के साथ कानपुर जा 
रही थी. 02280 

ट्रेन की बोंगी नंबर बी १0 में 
37 नंबर सीट पर चारू को अकेली बैठी 
देख कर टीटीआई भरत कुमार शर्मा के 
अंदर का हैवान जाग गया और उस ने 


: उस के साथ बदतमीजी शुरू कर दी. 


टीटीआई सिक्‍योरिटी का हवाला दे 
कर चारू की सीट पर बैठ गया और 
ओछी हरकतें करने लगा. मौका मिलते 
ही चारू ने अपने पति और पटना में रहने 
वाले अपने रिश्तेदार को मोबाइल फोन 
पर इस बात की जानकारी दे दी. 

25 नंवंबर, 203 को “गुवाहाटी नई 
दिल्ली राजधानी ऐक्सप्रैस' में ही नशे की 
हालत में सेनां के 2 जवानों ने जम कर 
उत्पात मचाया और औरत मुसाफिरों के 
सामने गंदी हरकतें कीं. 

कोच नंबर बी 9 में सफर कर रहे 
जवानों ने पहले तो जम कर शराब पी 
और उस के बाद वे मुसाफिरों के साथ 
बदसुलूकी करने लगे, 

नशे में धुत्त उन जवानों ने औरतों के 
सामने ही अपने कपड़े उतार डाले और 
मना करने पर गालीगलौज करने लगे. 


.. 28 


दिसंबर, 203 की कड़ाके 


ट्रेन के पटना जंक्शन पहुंचते ही दोनों 
जवानों को गिरफ्तार कर लिया गया. 
रेलवे पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की 
और मुसाफिरों के बयान लेने के बाद 
उन जवानों को न्यायिक हिरासत में ले 
लिया गया. 

चलती ट्रेनों में औरतों के साथ 
छेड़खानी की वारदातों में तेजी से इजाफा 
होता जा रहा है. आएदिन इस तरह की 
वारदातें होती रहती हैं और रेलवे पुलिस 
व रेलवे महकमा आरोपियों को पकड़ने 
और मामले की जांच की बात कह कर 
पल्‍ला झाड़ लेता है. 

ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि 
रैलबे महकमा आरोपियों को सजा देने या 
दिलाने के बजाय मामले को दबाने में 
ज्यादा दिलचस्पी लेता है. 

रेलवे पुलिस फोर्स के एक रिटायर्ड 
अफसर अंजनि सिन्हा कहते हैं कि ट्रेनों 
में औरतों के साथ छेड़खानी और भदूदे 
इशारे करना आम बात हो गई है. इस में 
ट्रेन का स्टाफ, आरपीएफ और सेना के 
जवान समेत हर तरह के आम लोग 
शामिल होते हैं... 

7 नवंबर, 2008 को तो एक जज को 
ओडिशा पुलिस ने एक औरत मुसाफिर 
के साथ गलत बरताव की वजह से 
हिरासत में ले लिया था. 

'हीराखंड ऐक्सप्रैस' ट्रेन में सफर 
कर रही औरत झूम मोहंती ने साथ में ही 
सफर कर रहे मुसाफिर शांतनु राजगुरु पर 
गलत बरताव करने का आरोप लगाया 
था. राजगुरु उस समय नवरंगपुर जिले में 


चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट थे. 
ट्रेनों में औरतों के साथ छेड़खानी 


करने वाले ऐसे मनचलों. के बारे में 
मनोविज्ञानी अजय मिश्र कहते हैं कि 
खुराफाती सोच वालों और साथ में 
औरतों को बैठा देख सैक्स की भावना 
जागने वालों की कमी नहीं है... 


हि  /6 अडकत  अ कं 
हि 2; की .. 
हि हि प््ुः 





खामोश रह जाते हैं और कुछ लोगों की 


सैक्स कुंठा औरतों को देख कर मचल 


उठती है, जिस से वें औरतों के साथ 
गलत हरकत कर बैठते हैं. ऐसे लोगों पर 
कानून के डंडे से रोक नहीं लगाई जा 
सकती है, यह सब. तो दिमागी बीमारी 
की तरह है, 

.8 मार्च, 203 को समाजवादी 
पार्टी के सांसद रह चुके चंद्रनाथ सिंह भी 
ट्रेन में औरत के साथ छेड़खानी के 
आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं. 

62 साल के चंद्रनाथ सिंह 'पद्मावत्‌ 
ऐक्सप्रैस' ट्रेन में साथ में सफर कर रही 
एक औरत के साथ गलत बरताव कर रहे 
थे. पीड़ित औरत ने नेता पर आरोप 
लगाया था कि बे नशे की हालत में थे 
और कई बार समझाने के बाद भी अपनी 
हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे. 

इसी तरह 2 दिसंबर, 203 को 
गुवाहाटी से वाराणसी जा रही स्पैशल ट्रेन 
(056653) के कोच नंबर 0 में सेना के 
एक हवलदार ने औरत मुसाफिर के साथ 


: छेड़खानी की. जब बाकी मुसाफिरों ने 


हवलदार की इस हरकत का विरोध कर 
के हल्ला मचाना शुरू किया; तो 
हवलदार ने बोगी में शराब फेंक कर 


. आग लगाने की कोशिश की. 


वह हवलदार विनोद सिंह उत्तराखंड 
का रहने वाला थां और उस की पोस्टिंग 
गुवाहाटी में थी. 
पटना से दिल्‍ली, मुंबई, गुजरात जैसी 
जगहों- पर कांगेबार के सिलसिले में 
अंकसर ट्रेन से संफर करने वाले अजय 
कुमार बताते हैं कि वे महीने में 45 दिन 
ट्रेनों में ही गुजारते हैं. 
चलती ट्रेन में लड़कियों और औरतों 
को देख कर छेड़खानी करने या गंदी 
फब्तियां कसने बालों की अलग ही सोच 
होती है. बे लड़कियों को छूने, उन के 





कुछ लोग खुद पर काबू रख कर 








बीरेंद्र 
क--777------+---- 
बदन से सटने या चिपकने के मौके ढूंढ़ते 
रहते हैं और कोई मौका न मिले, तो खुद 
मौका पैदा कर लेते हैं. 

इस तरह के ज्यादातर मामले में. 
औरतें खामोश रह जाती हैं. कोई हंगामा 
न हो या फिर लोकलाज के डर से औरतों 
के चुप रहने की वजह से ही लफंगों का 
हौसला ब्रढ़ जाता है. 

ट्रेन में एक मनचले को सबक 
सिखाने का काम झारखंड के सिमडेगा 
को ललिता उरांव ने काफी अच्छे तरीके 
से किया और उस से बाकी औरतें भी 
सबक ले सकती हैं... .. ' 

ललिता 2 मार्च, 203 को दिल्ली 
से रांची जा रही 'स्वर्ण जयंती ऐक्सप्रैस ' 
ट्रेन में सफर कर रही थीं. पतरातू स्टेशन 
से काफी पहले ही एक लफंगा उन्हें गंदे 
इशारे करने लगा और उन से बात करने द 
की कोशिश करने लगा. 

ललिता उरांव बताती हैं कि पहले तो - 


ण 





उन्होंने लफंगे की हरकतों की अनदेखी 


की, पर उस की हरकतें बंद होने के 
बजाय बढ़ती ही. जा रही थीं. जब ट्रेन 
पतरातू स्टेशन पहुंचने वाली थी,.तो उस 
लफंगे ने उन का हाथ पकड़ लिया और 
ट्रेन से उतारने की कोशिश करने लगा. 

ललिता उरांव ने तुरंत हल्ला मचाना 
चालू कर दिया, जिस से ट्रेन के कुछ 
मुसाफिरों ने उस लफंगे को दबोच लिया 
और पतगातू स्टेशत पर रेलवे पुलिस के 
हवाले कर दिया... 

पटना में रेलवे एसपी उपेंद्र प्रसाद 
कहते हैं कि ट्रेनों में अगर कोई लफंगां 
किसी औरत के साथ छेड़खानी करता है; 
तो ऐसे में बोगी में मौजूद बाकी सवारियों 
को इस का विरोध करना चाहिए. इस की 
जानकारी ट्रेन में मौजूद रेलवे पुलिस 
वालों को देवी चाहिए... ७ 


सरस.. : 
सलिल 
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... चौंकाने वाले थे. यहां नईनवेली 'आप 
... यानी आम, आदमी पार्टी ने देश और 
... राजधानी दोनों को हैरान कर दिया था 
... इस पार्टी ने 70 में से 28 सीटें 'जीत कर 
/.. कांग्रेस का तो कचूमर निकाल ही दिया 
.... था, भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता 
|... सुख से दूर रखा 
.. - दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 
.... मुखिया अरविंद केजरीवाल ने काफी 
..नाटकीयता के बाद कांग्रेस के बाहर से 
... समर्थन से अपनी सरकार बनाई. तब यह 
... सवाल उठा था कि जिस कांग्रेस को 
.... बुराई कर के अरविंद केजरीवाल ने 
... दिल्‍ली वालों से वोट बटोरे थे, आखिर 
उस का समर्थन लेने की उन्हें जरूरत 
|... क्यों पड़ी? तब इन दोनों दलों ने यह 
..* दलील दी थी कि के#दिल्ली की जनता 
. को दोबारा चुनाव की आग में नहीं 
झोंकना चाहते हैं. 
... बहरहाल, दिल्ली में नई सरकार बनी 
.. और उस के बनने के बाद से अब तक 
... उस के काम करने के तरीके पर खूब 
बवाल मच रहा है. कांग्रेस और आम्र 
.... आदमी पार्टी के नेता एकदूसरे को कोस 
.. रहे हैं और सरकार भी चला रहे हैं. ऐसी 
| आह "कौन सी वजह है कि कांग्रेस इस पार्टी से 
. अपना समर्थन वापस नहीं ले पा रही है ? 
इस सवाल के जवाब की तह में 
_ जाएं, तो कई वजहें समझ में आती हैं. ये 
बजहें इस तरह हैं 
.._ # 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के 
.. नतीजे आने से पहले टेलीविजन पर हर 
. 5 बड़ी खबरों में 2-3 खबरें नरेंद्र मोदी 


. से जुड़ी होती थीं. हर तरफ उन्हीं का 


. नाम और चेहरा सुनाई व दिखाई दें रहा 


. था. दिल्ली में 'आप' की जीत के बाद 


.. टैलीविजन की स्क्रीन कुछ बदल सी गई 
3 राज्यों में भाजपा की जीत का उतना 
द जिक्र नहीं हो रहा था, जितना एक राज्य 
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हुई बहसों में शामिल पैनल में भाजपा के 


प्रवक्ता या तो बुलाए नहीं गए या वे वां ज 
नदारद रहे. नरेंद्र मोदी और भाजपा के | । 
हल्ले में कांग्रेस के लिए यह बहुत राहत # 


की बात थी 


# समर्थन देने की कवायद के साथ 
ही लोग और मीडिया कांग्रेस की बुरी 
हार पर कम और सरकार बनाने की _ 
कोशिशों की चर्चा ज्यादा करने लगे. 
कांग्रेस की हार परदे के पीछे चली गई । 


और कांग्रेसी नेता बगलें झांकने के 
हालात से बच गए 

#* अगले कुछ महीनों में भी मीडिया 
खासकर टेलीविजन का बहुत सा समय 
“आप' की सरकार के कामकाज पर 
फोकस रहेगा और नरेंद्र मोदी व भाजपा 


को उतना शेयर नहीं मिलेगा, जितना 


दिल्‍ली में राष्ट्रपति शासन होने की हालत 
में मिलता 

# राष्ट्रपति शासन की हालत में 
सबकुछ ठंडा पड़ जाता. मीडिया तुरंत 
लोकसभा चुनाव का रुख कर लेता और 



















जनता को आपम्र में खेलाओ किम्ती को आरक्षण 
खेलने से दिल भर जाए किम्ती को ग़ह्मा 
तो उसे लड़ाओ किम्ती को अल्परंर्यक 
महंगाई और भ्राह्चार से मुक्ति चाहा. मो सैनझुना पकड़ाओ. 
तो फिर हिंदू को हिंदू से काम न बने | 
मुस्लिम को मुसलिम से लड़ओ.. जनता एकजुट दिवे | 
मैं ब्वामन तू ताकुर तो का, ः 
तुम अगड्े हम पिछड़े किप्ती मंदिर के म्ामने गाय 
तुम शोषित हम शोषक - तो मसजिद के आगे मूअर ढ़ल दो, 
ता सनी प्रिर पर ताज बना रहे 
तुम शिवा हम धु बैंक बैलेंस बहता रहे 
फिर जब इस लड़ाई मे उठता जाओ. आप में खेलती रहे 
तो भाषा से भाषा को लड्तीमरती रहे 
। प्रांत से प्रांत को, जाति से जाति को . यही कूहनीति है 
6 धर्म पे धर्म को लड़ाओ. यही राजनीति है. -देवेंद्र कुमार मि 





: तब मीडिया में कांग्रेस फिर से भाजपा 
लिए. और नरेंद्र मोदी से पिछड़ जाती 


भर्थन देने की कवायद शुरू की, तो उस. 
है; टेलीविजन पर नरेंद्र मोदी को. 
काफी घट गई, कई चैनलों पर 
5. यहाँ तक नौबत आ गई थी कि दिल्‍ली में 
छ्ले में हुए. “आप' के सरकार बनाने की कोशिशों पर 
5 राज्यों के विधानसभा चुनावों 

में दिल्‍ली के नतीजे बड़े 


“कि “आप' अपने वादे पूरे नहीं कर 





कि बंद मुट्ठी लाख की होती है. 'आप 
रहती. कांग्रेस ने सोचा कि इस मुट्ठी को 
खोल कर खाक में मिला दिया जाए, 


का जो नुकसान होना था, वह तो हों 
- चुका. अब जो नुकसान होगा, भाजपा का 


यही राजनीति है 


ही होगा. 'आप' अगर आगे बढ़ेगी; तो 
भाजपा को रोकने का ही काम करेंगी 


.. < राष्ट्रपति शासन लगता, तो 
लोकसभा चुनाव के साथ दोबारा चुनाव 
होते और तब भाजंपा फायदे में रहती 
ऐसा कांग्रेस बिलकुल नहीं चाहती थी 
* कांग्रेस को यह उम्मीद भी है 


'आप' के कुछ नेता ईमानदार हो सकते 


कांग्रेस छोड़ कर ही ' आप! से जुड़े हैं 
पाएगी. लिहाजा, वह ज़नता के सामने 


..] लक्ष्मण की तरह हैं. जैसे बंगारू लक्ष्मण 

* तरुण तेजपाल के स्टिंग आपरेशन में फंस 
गए थे, वैसे ही 'आप' के नेता भी फंस 
सकते हैं 


दक्षिण भारत का होने से बंगारू लक्ष्मण 
भाजपा में तेजी से आगे बढ़े थे और 
अध्यक्ष तक बन गए थें, मगर तरुण 


जज वे राजनीतिक आत्महत्या कर बैठे थे. 
कई नेताओं के बरताव में आया बदलाव 


इस बात के संकेत दे रहा हैं कि आंगे 
कुछ भी हो सकता है क्‍ 


रक्त पाल हो जाए, तो अच्छा. कहते हैं 


नाम की मुट्ठी बंद रहती (सरकार न 
बनाने की हालत में) तो हमेशा लाख की 
कांग्रेस ही नहीं, भाजपा भी पूरा जोर 
ट लगा देगी. इसीलिए कहा जा रहा है कि 

# कांग्रेस ने यह भी सोचा कि उस 












लव कुमार सिंह «| 


# कांग्रेस की सोच यह भी है कि _ 
हैं. मगरसभी ऐसे नहीं है कट सता ता... 


जीते हुए विधायकों में कई तो ऐसे 
हैं, जो भाजपा के अध्यक्ष रह चुके बंगारू ._ 


यहां बताते चलें कि दलित और 


रहे ._]| तेजपाल के स्टिंग आपरेशन में फंसकर 
# विधायक बनने के बाद 'आप' के _ 
# 'आप! के नेताओं को फंसाने में 


बंगारू लक्ष्मण के पीछे तो एक तरुण द | 
तेजपाल लगा था, मगर 'आप' के पीछे... 
तो सौ तरुण तेजपाल लगे होंगे... ७. 
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गिरफ्तारी की जानकारी 
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नच्ल्न्नुब | हार के गया शहर 


७...........। ओंकारनाथ उर्फ 
मोहन श्रीवास्तव 7 जनवरी, 
20]4 को पटना के एक होटल 
में नाबालिग लड़कियों के साथ 


दबोचे गए, -तो सूबे की 
सियासत गरमा गई. पुलिस 
सूत्रों की मानें, तो इस से कई 
के नेताओं की भी कलई खुलने 
4 का खतरा भी बढ़ गया है. 
... पुलिस दावा कर रही है कि 
इस मामले में गिरफ्तार होने से सूबे के 
एक बड़े नेता और पहले के मंत्री से बच 


गए, क्‍योंकि पुलिस की छापामारी से. 


पहले ही बे होटल से निकल चुके थे. 
डिप्टी मेयर के साथ 6 लोगों को भी 
पुलिस ने गिरफ्तार किया. पटना के फ्रेजर 
रोड के 'मारवाड़ी आवास' होटल में 
पुलिस ने छापा मारा था. - 


पटना पुलिस के सूत्रों की मानें, तो 





पुलिस के छापा मारने से । 
पहले ही होटल से भागे 
नेता कांग्रेस पार्टी के | 


सीनियर लीडर हैं और कई | # ण्स्ि 


दफा मंत्री भी रह चुके हैं. | डी. 
जब उन्हें ओंकारनाथ की बी 





लगी, तो वे तुरंत सड़क के ।॥ 
रास्ते से रांची की ओर # 
निकल गए. 


। यह के डिप्टी मेयर - 


'इस कदर घबराए हुए हैं कि 
रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथ 






दिन खुद को रांची में होने 
की बात साबित कर सकें. 
पुलिस हैडक्वार्टर, 
पटना से मिली जानकारी के 
मुताबिक, वे कांग्रेसी नेता 


पटना के एसएसपी मनु कै 
महाराज का तबादला कराने ७9 
की मुहिम में जुट गए हैं, 
ताकि पुलिस की जांच में शऋ% 
उन का नाम सामने नहीं #% 
आ सके. 

मनु महाराज के 
तबादले का खतरा इसलिए “ ब 
भी बढ़ गया है कि बिहार 
में कांग्रेस की मदद से ही. ४ 
नीतीश कुमार की सरकार ष्णकछ 


चल रही है. अगर कांग्रेस हा बा 


अपने नेता को बचाने के 

लिए सरकार पर दबाव 

बनाने में कामयाब हो जाती है, तो मनु 

महाराज का तबादला तय है, क्योंकि ऐन 
णाड़ाछ लोकसभा चुनाव के समय 

| अपनी सरकार बचाने के 

| लिए नीतीश कुमार कोई 

। भी कदम उठा सकते हैं, 

| नेताओं की. इन 





... ॥ कारगुजारियों पर परदा 


डालने की सरकार की 
कवायद कोई नई नहीं है. 
हर सरकार अपने नेता या 
मंत्री को पुलिस के फंदे से 


रांची शहर में अपने खासमखास बचाने के लिए पुलिस अफसरों को 


रामप्रमोद की मदद से उन्होंने बैक डेट 
में होटल में कमरा भी बुक करवा लिया, 


# अपना आसान शिकार बनाती रही है. 
साल १982 में जब डीएन गौतम . 


ताकि पुलिसिया जांच में अगर उन के रोहतास जिले के एसपी थे, तब उन्होंने 





नाम का खुलासा हो, तो वे करतूत वाले डकैतों को मदद करने के आरोप में 


_ डिप्टी मेयर ऑकारनाथ उर्फ़ मोहन श्रीवास्तव के खिलाफ गया के थानों 


में 3 एफआईआर दर्ज हैं और सभ्री मामले मारपीट को ले कर हैं: उन्होंने ही 

मारवाड़ी आवास ” होटल में कमरा बुक कराया था और पहचानपत्र के तौर पर 

अपने पैनकार्ड की फोटोकौपी जया कराई थी. होटल वालों ने लड़कियों का 

परिच्तयपत्र जमा नहीं कराया था. पुलिस इस मामले में भी पड़ताल कर रही है; 

: मारवाड़ी आवास ' होटल के मैनेजर ओपी शर्मा ने बताया कि सही कागजात 
ले कर ही डिप्टी मेयर को होटल में ठहरने के लिए कमरा दिया गया था. 

ओकारनाथ के साथ पकड़े गए उन के तमाम साथियों पर गैंगरेप किडनैपिंग और 


सेक्स रैकेट चलाने का केस दर्ज किया गया हैं; 

डिप्टी मेयर ओंकारनाथ के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से रिश्ते हे हैं 
और या के सांसद राजेश कुमार से ही उन्होंने सियासत की एबीसीडी सीखी 
थी. साल 79५2 में राजेश कुमार सांसद बने थे, क्रो ऑकारनाथ उन के पीए बन 


गए थे. बाद में राजद नेता भ्रगवती देवी, 
बन गए. ; | 


सांसद बनीं तो ऑकारनाथ उन के पीए 


._ इस के बाद ओऑकारनाथ जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव के पीए बनने 


में कामयाब हो गए, फिर गया के वार्ड नंबर 70 से वार्ड काउंसलर का चुनाव 


जीत कर वे डिप्टी मेयर बन गए. 
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सासाराम के दबंग कांग्रेसी नेता गिरीश 


नारायण मिश्र पर हाथ डाला, तो तुरंत उन 
का तबादला कर दिया गया था. साल 


983 में पटना के एसपी रहे किशोर 


कुणाल ने बौबी मर्डर केस के मामले में 
कई कांग्रेसी नेताओं को कानूनी शिकंजे में 
कसना शुरू किया, तो उन्हें भी पटना के 
एसपी पद से चलता कर दिया गया था. 

पिछले ही साल जब पटना के एसपी 
रहे शिवदीप लांडे ने बिहार के नकली 
दवा माफिया पर कानूनी नकेल डालने 
की मुहिम शुरू की, तो उन्हें भी हटा 
दिया गया था. 

ओंकारनाथ सैक्स कांड के बारे में 
पटना के एसएसपी मनु महाराज ने 
बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि 
2 नाबालिग लड़कियों को मोतीहारी से 
जबरन उठा कर “मारवाड़ी आवास' 
होटल में लाया गया था... 

पुलिस ने जब होटल में छापा मारा, 
तो कमरा नंबर एस 3 में डिप्टी मेयर, 
गया के वार्ड काउंसलर अजय कुमार को 
लड़कियों के साथ आपत्तिजनक हालत 
में पाया गया. कमरे से 0 पैकेट कंडोम, 
सैक्स पावर बढ़ाने वाली दवाएं, शराब 
की कई बोतलें और 9 मोबाइल फोन 
मिले थे. 

डिप्टी मेयर और काउंसलर समेत 
पिंटू कुमार, जितेंद्र कुमार वर्मा, जितेंद्र 
प्रसाद, मनोज कुमार और विनोद कुमार 
मंडल को गिरफ्तार किया गया. 

होटल से पकड़ी गई दोनों लड़कियों 
की उम्र 5-6 साल के बीच ही है. 
उन्होंने पुलिस को बताया कि वे 
मोतीहारी जिले की रहने वाली हैं. और 
वहीं से ही अनीता देवी ने उन्हें 6 जनवरी 
को 7 लोगों के साथ पटना भेजा था, 

अनीता देवी ने उन्हें पटना में नौकरी 





दिया था. 















दिलाने की बात कही थी. रास्ते में दोनों 


को डरायाधमकाया गया. : 

अनीता देवी का नाम पहले ही पुलिस 
रिकौर्ड में दर्ज है, उस पर लड़कियों को 
बहलाफुसला कर देह धंधे में धकेलने का 
आरोप है. ' ५ 

8 जनवरी, 204 को पुलिस ने 
मोतीहारी के अगरवा महल्ले में अनीता 
देवी के घर पर ही उसे दबोच लिया. 

मोतीहारी पुलिस के मुताबिक, 
अनीता देवी के सैक्स रैकेट का जाल 
बिहार समेत नेपाल तक फैला हुआ है. 
उस की शादी .पिछले ही साल सरु्ेंद् 
कुमार से हुई थी, जो दिल्ली में पोल्ट्री 
फार्म चलाता है, शादी के कुछ दिनों के 
बाद ही दोनों के ब्रीच खटपट -होने लगी 
और अलग घर ले कर रहने लगी. 

अनीता देवी अकसर. गया सदर 
अस्पताल के आसपास मंडराती रहती थीं 
और वहीं से वह सैक्स के लिए ग्राहकों 
से खुद ही डील करती थी. धीरेधीरे उस 
ने इस धंधे में कई लड़कियों को शामिल 
कर लिया था. 

अनीता देवी का रहनसहन काफी 
चमकदमक वाला है. नाबालिग लड़कियों 
को देह धंधे में धकेलना उस का पुराना 
शौक और कारोबार है. कई रसूख वालों 
से उस का कनैक्शन है और वह फोन के 
जरीए भी ग्राहकों की बुकिंग करती है. 

पटना के होटल में जिन नाबालिगों 
को गैंगरेप हुआ वे सभी गोपालगंज जिले 
की रहने वाली हैं, वहीं अनीता की उस 
से मुलाकात हुई. 

अनीता देवी ने काम देने का लालच 
दे कर लड़कियों को पहले मोतीहारी 
बुलाया और फिर उन्हें कुछ लोगों 
के साथ गाड़ी में बैठा कर पटना भेज 
- प्रतिनिधि ७ 
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"हार कोकिला' 
कही जाने वाली 
४४० पद्मश्री ' अवार्ड 
विजेता गायिका शारदा सिन्हा ने 
लोकगीतों को घरघर पहुंचा 
दिया है. चाहे प्रेम और विरह के दि 6 ले 5 
अलावा शादीब्याह का मौका हो. रे चल ५ _> अब 
या पर्वत्योहारों का, उन्होंने ह# >> "डक कै. सेसजना ये तोहरी सजनिया...' और 
मौके के गीत गाए हैं... # कै छः फिल्म हम आप के हैं कौन' में 'बाबुल 
रे जो तू ने सिखाया, जो तू ने पढ़ाया सजन 





















पिया... ने खूब धूम मचाई थी. 
वे अफसोस के साथ कहती हैं कि 
फिल्म इंडस्ट्री में लोकगीतों के नाम पर 








० 
ै जु 
के 
$ई 


? जरमनी, बैल्जियम, 
हौलैंड, सूरीनाम, मौरीशस, 
९89 मिस्र वगैरह देशों में भोजपुरी 
और मैथिली लोकगीतों का 
परचम लहराने वाली शारदा 
सिन्हा साफ लहजे में कहती हैं कि 
बाजार में बिकने के लिए 'बाजारू' होना 
जरूरी नहीं है. अच्छी और दिल से 









तक लोगों के दिलों में जिंदा रहती हैं 
6। साल की शारदां सिन्हा बताती हैं 
कि बे चाहतीं तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की 
भेड़चाल में शामिल हो कर खूब पैसे 
कमा सकती थीं. उन्हें लोकगीत के नाम 
पर कई चलताऊ किस्म के गीत गाने का 
औफर मिला, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया. 


घर ले चली... ' की कामयाबी के बाद उन 
के सामने फिल्‍मी गीत गाने के ढेरों औफर 
आए, पर सब के सब लोकगीत के नाम 
पर ऊलजलूल गीत ही थे. 


अनुराग कश्यप की फिल्म '“गैंग्स 


औफ वासेपुर ' में लोक धुन पर आधारित 
उन के गाए गीत 'तार बिजली से पतले 


“फूहड़ और दो मतलब वाले गीत ही 


ज्यादा परोसे जा रहे हैं 
फ्यूजन के बारे में शारदा सिन्हा कहती 

हैं कि बदलाव हर जगह जरूरी है, लेकिन 

यह ध्यान रखना होगा कि बदलाव बेहतरी 

के लिए हो, न कि उस के नाम पर 





भोंडापन परोसा जाए, यह एक तरह की 


| निकली चीजें ही बिकती हैं व लंबे समय _. फिल्म “मैं ने प्यार क़िया' में 'कहे तो हमारे पिया, कुंछ खाते नहीं हैं हमारे हिंसा है. -संवाददाता ७ 

द ये तो 'आप' के दीवाने निकले लालू का 'राहुल चालीसा 

; भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कप चारा घोटाला मामले में 
ने अपने बड़बोलेपन से एक बार फिर जेल से छूटने के बाद राजद सुप्रीमो 
अपनी पार्टी को फंसा दिया है. आम लालू प्रसाद यादव ने 'राहुल 
आदमी पार्टी को मिली कामयाबी का ) 
जद उन के सिर यह कर ऑल लग चालीसा' गाना चालू कर दिया है. 


उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन बनाने का 
| दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी 
कं के सामने नरेंद्र मोदी और अरविंद 


हैं और इशारों ही इशारों में उन्होंने 
अपनी पार्टी भाजपा को भी ' आंप' से 


0 82% का का की केजरीवाल जैसे तमाम नेता बौने हैं. 
जीत से हर दल को सबक लेने की. लालू प्रेसाद यादव को भरोसा है 


$ कि अगर उन की पार्टी की डूबती 
नैया को कांग्रेस का सहारा मिल 
जाएगा, तो चुनावी समंदर को 
आसानी से पार किया जा सकता है 
अब उन्हें कौन समझाए कि कांग्रेस की नैया तो खुद ही हिचकोले खा रही है, ऐसे 
में उस पर यकीन कैसे किया जाए 


मजार पर चाटर की सियासत 


प्रदेश की कंपकंपाती ठंड से हजारों लोग खुले में ठिठुर रहे हैं और कै + 
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गरीबों को 5 आ 
चादरकंबल ओढ़ाने के बजाय मजार पर चादर चढ़ा कर मुसलिम वोटरों को ॥  ह# 

रिझाने की सियासत में लगे हुए हैं 
.._4 जनवरी को मुसलिम पर्व के मौके पर पटना से सटे फुलवारीशरीफ _ 
प्रखंड के मजार पर दोनों नेताओं ने चादर चढ़ाई और अपनेअपने मुसलिम 
वोट बैंक को मजबूत करने की घिसीपिटी कोशिश की 


इ&/१ इन के भी 'हाथ' में आई 'झाड़ 


दिल्‍ली में आम आदमी पार्टी के चुनावी निशान 'झाड़ 
की मार से बेहाल हुए कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश में अपने हाथों 
में झाड़ उठा ली है 
ग ह कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी की अगुआई में 
८ & है अनिल है. है कांग्रेसी लोग पटना की सड़कों पर झाड़ लगा कर सडकों को 
चमका रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि इस से धूल और गंदगी से पटी.कांग्रेस पार्टी की सियासत भी चमक जाएगी 

आम आदमी पार्टी की झाड़ के जादू से कांग्रेसियों के हौसले पस्त हैं और वे भी 'आप' की तरह झाड़ उठा कर 
बिहार में सत्ता पाने की जुगत में लग गए हैं के 


दरकार है. जिन होलात में 'आप' ने 
जीत हासिल की है, वह तारीफ के 
। ३5८ काबिल है के 

“शौटगन सिन्हा' के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा की इस ताजा फायरिंग पर 
भाजपा का कोई नेता कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है. 








बागीहा, -....0"६ ५ दी जे सर्दोधिक लोकप्रिय कथा पत्रिका /“ 
३ 


; (3 मुंबई : सवालों में उलझी मंशा मिंह मई? मिट्टी 

।ए हर क्राइन ब्रांच ने भले ही रघुवीर सिह को मां संध्या सिंह के 

। 2 | आरोप में जिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस यह नहीं पता 
/ | कर प्राई है कि उस ने यह हत्या क्‍यों की थी? 


! ध हक 
>अजह फधोचश पर आयाए्र 





"सुधा में अपनी ज़िंदगी को महत्वाकांक्षाओं और 

ऐधोआराम में न उलझाया होता और युद्धवीर ने उस पर 
“विश्वास न किया होता तो न तो मुहर के वल्या हे 
और ज॑ उस की हत्या के आरोप में सुधा जेल में होती 


चुकलालइलर:चाट'3। दिल्‍ली : ये हैं भात के बालवी 





3७? 398... %. 
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'आ| रे, कुछ सुना ?' 
$ नहीं. 7 
'उस लक्ष्मी 
;। को कितना समझाया, फिर भी 
उस ने सौदा कर लिया. ' 
'सौदा... कैसा सौदा ?' 
' अरे, उस ने सेठ से अपने 
आदमी की मौत का मुआवजा 


५.4 * 


'उस ने मुआवजे में 
कै में सौदा हुआ है. ' 


सेठ से कितने रुपए लिए ?' 


' अरे, वह आदमी मर कर लक्ष्मी को 


मालामाल कर गया. ' 


'अरे, वैसे तो वह पूरी जिंदगी | 


लखपति नहीं बन सकती थी ?' 

लक्ष्मी के कानों में भी बस्ती वालों 
की ये सब बातें आ गई थीं. मगर उस 
ने जो भी फैसला लिया था, काफी 
सोचसमझ कर लिया था. 

सच है, उस के पति मांगीलाल ने 
उसे कया दिया है... दुख, दर्द. उसे अब 
तक हर चीज की कमी ही तो मिली. 

मांगीलाल दिनरात नशे में चूर रहता 
था. जब लक्ष्मी उसे समझाने की कोशिश 
करती थी, तब वह उसे मारतापीटता था. 
यही तो उस की जिंदगी थी. 

उस दिन नशे में मांगीलाल बीच 
सड़क पर चल रहा था. कोई अमीर 
रईसजादा नशे में गाड़ी चला रहा था, तब 
आ गया चपेट में. उस की वहीं पर ही 
मौत हो गई. वह रईसजादा कार समेत 
पकड़ा गया. 

जिसे लक्ष्मी अपना पति मान रही 
थी, वह उसे छोड़ कर चला गया था. 

सारी बस्ती में यह खबर फैल चुकी 
थी. मुंहलगे देवर रामकिशन ने आ कर 
यह खबर उसे दी थी. 

यह खबर सुन कर लक्ष्मी के मुंह से 
'नहीं' की चीख निकल गई. अब तक 
बस्ती की औरतें भी आ चुकी थीं. 
उन्होंने लक्ष्मी को संभाला. 

पुलिस केस बना. पुलिस ने कहा 
कि पोस्टमार्टम होगा और लाश सुबह 
तक देंगे. 

सुबह लाश घर लाई गई. लक्ष्मी 
लाश पर फूटफूट कर रो रही थी. 
मांगीलाल कैसा भी था, मगर उस का 
पति था. लक्ष्मी की आंखों में गंगाजमुना 
बह रही थी. दोपहर तक दाहसंस्कार 
हो गया. 

मांगीलाल के साथ बेचारी लक्ष्मी की 
जिंदगी इतनी ही लिखी थी. 3 छोटे बच्चे 
और विधवा जिंदगी. 

3 दिन के बाद लक्ष्मी की बस्ती में 
एक कार आ कर रुकी. उस में वही 
नौजवान बैठा था, जिस ने मांगीलाल को 
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'सुना है, ढाई लाख रुपए. 9 


कार हादसे में मारा था. साथ में 
उस का पिता भी था. 

सारी बस्ती उन्हें देख कर 
गुस्से में थी. एक तो मांगीलाल 
की जान ले ली. अब यहां क्या लेने 
आए हैं ? मगर वे दोनों लक्ष्मी की झोंपड़ी 
में घुस गए. 

मुंहलगा देवर रामकिशन अंदर बैठा 
हुआ था. लक्ष्मी के आसपास बस्ती के 
लोग जमा हो गए. 

रामकिशन हाथ जोड़ते हुए बोला, 
“हुजूर, अब क्या बात हो गई ?' 

उस नौजवान का पिता बोला, ' मुझे 
बहुत अफसोस है कि मेर बेटे की गाड़ी 
के नीचे मांगीलाल आ गया. मैं जानता हूं 
कि मेरे बेटे को उम्रकैद होगी, मगर 
तुम्हारी भाभी उसे बचा सकती हैं. ' 

“देखिए साहब, आप बहुत पैसे वाले 
हैं और पैसों से आप चाहे जिसे खरीद 
सकते हैं..." रामकिशन तैश में आ कर 
बोला, “(मगर हम आप की किसी भी 
चाल में नहीं आएंगे. ' 

“देखो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो. ' 

“हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं 
है साहब. मांगीलाल भैया की जिस ने 
हत्या की, उसे फांसी मिलनी चाहिए. ' 

“देखो, यह मेरा एकलौता बेटा है. मैं 
चाहता हूं कि समझौता हो जाए. ' 

“हमें नहीं करना समझौता. ' 

'देखिए, जल्दबाजी अच्छी नहीं है. 
अब गया हुआ इनसान लौट कर तो 
आएगा नहीं. इस की सजा हम लोग 
भुगतने को तैयार हैं, मगर हमारे बीच 
एक ऐसा समझौता हो जाए कि सांप भी 
मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे. ' 

“जाओ साहब, किसी और को 
समझाना. हम आप के झांसे में नहीं आने 
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वाले...' रामकिशन ने अपना फैसला 
सुना दिया. 

लक्ष्मी चुपचाप सब सुन रही थी, 
जैसे उस ने सारे हक रामकिशन को दे 
रखे हों. 

उस नौजवान का पिता आगे बोला, 
“सचमुच, हम से बहुत बड़ी गल्लती हुई 
है. आप की भाभी विधवा हो गईं. मुझे 
इस का अफसोस है. 

“अगर आप की भाभी थाने से 
रिपोर्ट वापस ले लें, तो मेरा बेटा बच 
सकता है. ' 

“वाह साहब, वाह, एक तो आप के 
बेटे ने हमारे मांगीलाल भैया को मार 
दिया, फिर हम से थाने से रपट वापस 
लेने की बात कर रहे हैं. खूब समझते हैं 
हम आप लोगों की चाल को. ' 

'देखो भाई, इस की मैं भरपाई दे 
रहा हूं. 

* क्या भरपाई दे रहे हैं साहब... हम 
सब जानते हैं. अभी गरज है, इसलिए 
आ गए. पैसे दे कर हम गरीबों को 
खरीद लोगे. ' 

“देखो, तुम्हारी जगह मैं होता, तब 
भी मैं वही करता, जो आज तुम कर 
रहे हो. मैं कोई मुफ्त का समझौता नहीं 
कर रहा हूं. बदले में उम्रभर तुम्हारी 
भाभी की देखभाल का जिम्मा भी में ले 
रहा हूं. | 

“आप पैसे वालों का कोई भरोसा 
नहीं. कब किस वक्‍त बदल जाएं और 


भाभी को मंझधार में छोड़ 

“तुम मुझ से स्टैंप पेपर पर 
लिखवा लो.' 

“हम गरीब लोग आप के 
किसी झांसे में नहीं आएंगे, ' 
रामकिशन बोला. 

इस पूरी बातचीत में लक्ष्मी चुपचाप 
दोनों के बीच की बातें सुने जा रही थी. 

रामकिशन बोला, 'हमारी भाभी को 
कितना दुख पहुंचा है, आप अमीर लोग 
क्या जानें? हम गरीब शराब का नशा 
जरूर करते हैं, मगर आप जैसों के पास 
शराब का कम पैसों का नशा ज्यादा 
रहता है. 

'पैसों से आप हर चीज खरीदने की 
ताकत रखते हैं, मगर हम ब्रिकने वाले 
नहीं हैं. आप जैसे आए हैं, वैसे ही 
चले जाएं. ' 

“ठीक है, मगर आप मेरे बेटे को 
सजा ही देना चाहते हैं, तब मुझे यह भी 
मंजूर है,' कह कर वे दोनों जाने लगे. 

तब लक्ष्मी ने उन्हें रोकते हुए कहा, 
'रुकिए, मैं ने आप की सारी बातें सुनी. 
जिस तरह आप को अपना बेटा प्यारा 
है, उसी तरह मुझे भी मेरा पति प्यारा था. 
अब मेरा पति तो वापस नहीं आ 
सकता, इसलिए आप के बेटे को मैं बचा 
सकती हूं, मगर आप इस की कितनी 
कीमत देंगे ?! 

'मैं उम्रभर आप की देखरेख करने 
का वचन देता हूं. ' रा 

“मगर यह सौदा तो आगे चल कर 
टूट भी सकता है. ' 

“फिर आप किस तरह का सौदा 
करना चाहती हैं ?' 

* आप नकद कितना दे सकेंगे ?! 

*2 लाख. 
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“मेरे पति की कीमत सिर्फ 2 लाख 
रुपए ही है ?' 

'मैं ढाई लाख देने को तैयार हूं. ' 

लक्ष्मी को चुप देख कर उस 
नौजवान का पिता बोला, ' किस सोच में 
पड़ गई हो ?' 

लक्ष्मी ने सोचा कि सेठ अपने लड़के 
को बचाने के लिए मुंहमांगी रकम भी दे 
सकता है. क्‍यों न ज्यादा पैसे मांग लूं. 

लक्ष्मी बोली, ' आप पूरे 5 लाख गिन 
दीजिए सेठजी. 

लड़के के पिता ने कहा, 'मैं ढाई 
लाख से ज्यादा नहीं दे सकता हूं. अगर 
यह सौदा मंजूर है, तब तो मैं इसी समय 
आप को देने के लिए तैयार हूं. मगर आप 
को अदालत से केस वापस लेना होगा. ' 

यह कह कर वे दोनों उठे और जाने 
लगे. तब लक्ष्मी उन्हें रोकती हुई बोली, 
“मुझे यह सौदा मंजूर है. मैं मुकदमा 
वापस लेती हूं. ' 

सेठ ने सारा काम कर उस से 
दस्तखत करवा लिए. महल्ले के लोग 
खूब नाराज हुए, मगर उस ने किसी की 
परवाह नहीं की. ढाई लाख रुपए पा कर 
वह खुश थी, मगर उस की मुसीबत 
अभी टली नहीं थी. 

थोड़े दिनों बाद उस पर गिद्ध मंडराने 
लगे. गिद्ध भी वे, जो अपने थे. इतनी 
सारी रकम देख कर भाई और मातापिता, 
जो उस से नफरत करते थे, वे भी आ कर 
उस से प्यार से बोलने लगे. 

मगर सब से पहले पुलिस वाला 
आ कर बोला, “लक्ष्मी, हमारा कमीशन 
नहीं मिला. ' 

“कमीशन ? कैसा कमीशन साहब ? 

“अरे, तुम ने सेठ से समझौता कर 
लिया न. 

'यह तो मेरे पति की मौत का 
| जे | है. इस में कमीशन कैसा ?' 
लक्ष्मी बोली. 

“मुकदमा वापस लेने का कमीशन 
लगता है. 

*' आज मेरे पास ढाई लाख रुपए आ 
गए, तब आप की भी लार टपकने लगी. ' 

“कानून के हाथ लंबे होते हैं. ' 

“कानून की धमकी मत दो, ' लक्ष्मी 
नाराजगी से बोली, 'मैं ने कोई अपराध 
नहीं किया, जो आप डर रहे हैं. ' 

'हम से मत उलझ. हम तुझे किसी 
भी धारा में बंद कर सकते हैं. ' 

“समझौता सेठजी और मेरे बीच हुआ 
है. आप चले जाओ, आप को फूटी 
कौड़ी भी नहीं मिलेगी, लक्ष्मी का 
फैसला सुन कर पुलिस वाला वहां से 
बड़बड़ाता हुआ चला गया. 

रामकिशन की नीयत भी उस पैसे को 
देख कर खराब हो रही थी. वह भी 
आजकल उस से ज्यादा ही घुलनेमिलने 
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की कोशिश कर रहा था. 

एक दिन रामकिशन बोला, भाभी, 
उस दिन मैं ने आप का बहुत विरोध 
किया था. ' 

“किस बात का ?' 

'भैया की मौत का सौदा जब तुम ने 
सेठ से किया था. मगर आज लगा, आप 
ने जो फैसला लिया, वह सही था. ' 

'रहने दे, रहने दे. मुझे मालूम है कि 
तू यह बात क्‍यों कह रहा है ?' 

' क्या मालूम है भाभी ?' 

“मेरे पैसे पर तेरी भी नीयत खराब हो 
रही है.' 

“देखो भाभी, आप को इतना पैसा 
मिल गया है कि उम्रभर खाओगी, तब 
भी खत्म नहीं होगा. ' 


खूबसूरत हैं. 


'हां, सो तो है. ' 

“मुझे कुछ रुपए उधार दे दो न. ' 

'हां, दे तो दूं, मगर उतारेगा कैसे ?' 

* धीरेधीरे उतार दूंगा. ' 

“इतनी कमाई है तेरे पास ?' 

'सैसे से पैसा बढ़ाऊंगा. 

लक्ष्मी नाराज हों कर बोली, 'अब 
कभी भी पैसे की बात मत करना. मैं 
अपना पैसा डुबाना नहीं चाहती हूं, ' 
इतना कह कर उस दिन लक्ष्मी ने पिंड 
जरूर छुड़ा लिया, मगर वह जानती थी 
कि आज उस के पास पैसे हैं, तब सब 
उस से मीठा बोल रहे हैं. 

सभी जानते हैं कि लक्ष्मी को जो 
रुपया मिला है, वह बिना मेहनत का है, 
इसलिए उन सब की हड़प नीति है. ऐसी 





ही हड़प नीति में उन के समाज के सारे 
कर्मकांड करने वाला पंडित एक दिन आ 
कर उस से बोला, “लक्ष्मी, मांगीलाल 
की आत्मा की शांति के लिए कुछ तो 
पूजापाठ कराओ. ” 

'पंडितजी, मैं पूजापाठ करवा दूंगी, 
मगर खर्चा कितना आएगा ?' 

“जितनी बड़ी पूजा कराओगी, उतना 
ही ज्यादा खर्चा होगा...' पंडित समझाते 
हुए बोला, 'पर तुम खर्चे की बात क्‍यों 
पूछ रही हो ?' 

“पूछना पड़ता है, आखिर समाज की 
निगाह में मैं विधवा हूं. पैसा कहां है मेरे 
पास, ' लक्ष्मी मुसकराती हुई बोली. 

“लक्ष्मी, तुम झूठ बोलोगी, तो तुम्हें 
नरक मिलेगा. ' 
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झूठ कहां बोल रही हूं पंडितजी. मैं 
तो दीनहीन हूं. ' 

'देखो लक्ष्मी, यह कह कर तुम 
मांगीलाल की आत्मा को ठेस मत 
पहुंचाओ. फिर तुम ने तो उस की मौत 
का सौदा किया. ' 

“हां, किया है पंडितजी. ' 

“इसलिए कहता हूं लक्ष्मी, मांगीलाल 
की आत्मा पैसों में भटकेगी और बारबार 
तुझे भी सताएगी. उस की आत्मा न 
भटके, इसलिए पूजा करने की सलाह दे 
रहा हूं, ' 

“रहने दो पंडितजी, ऐसी बातें आप 
पंडित लोगों की उपज हैं. मैं पूजा नहीं 
कराऊंगी. भले ही मेरे आदमी की आत्मा 
भटके, ' इनकार करते हुए लक्ष्मी ने जब 
कहा, तब पंडित नाराज होता हुआ बोला, 
“घोर कलियुग है, घोर कलियुग. सही 
बात कहो, तब समझ में नहीं आती. ' 

“नाराज क्‍यों होते हो पंडितजी, मैं ने 
तो बस यों ही कह दिया था,' माफी 
मांगते हुए लक्ष्मी बोली, “मुझे पूजा 
करानी है, आप रास्ता बताएं, मुझे क्‍या 
करना चाहिए ?' 

पंडित समझाते हुए बोला, “देखो 
लक्ष्मी, हिंदू धर्म में गलत तरीके से की 
गई कमाई पाप कहलाती है. तुम ने 
मांगीलाल की मौत का सौदा किया है. 
यह तुम ने अच्छा नहीं किया. 

जो पैसा तू ने गलत तरीके से लिया 
है, वह भी पाप का पैसा है. मगर इस 
पैसे का भी ऊपर वाले ने रास्ता निकाल 
लिया है. ' 

“अब आप इतनी गहराई में मत 
जाइए पंडितजी. मुझे तो यह बताइए कि 
करना क्‍या है ?' 

'मांगीलाल की आत्मा भटके नहीं, 
इसलिए ब्राह्मणों को खाना खिलाना, 
खुल कर दानदक्षिणा देना वगैरह. 

“वह तो मैं सब कर दूंगी पंडितजी, 
पर आप इस सारे काम का मेहनताना 
कितना लोगे ?! 

लक्ष्मी, तुम जितना ज्यादा दोगी, 
उतना पुण्य तुम्हें ही लगेगा. 

“फिर भी पंडितजी, आप का 
मेहनताना कितना होगा, यह पहले बता 
दीजिए. बाकी का खर्चा मैं दिल खोल 
कर करूंगी. 

“ठीक है, मैं ज्यादा दक्षिणा नहीं 
लूंगा. मांगीलाल को देखते हुए सिर्फ 
25 हजार रुपए दे देना, ' पंडित ने कहा. 

क्या कुछ कम नहीं हो सकता 
पंडितजी ?' 

“नहीं लक्ष्मी, यह तो मैं ने कम से 
कम बताया है. फिर तेरे पास तेरी कमाई 
का पैसा कहां है. यह तो खैरात में मिला 
हुआ पैसा है. जितना ब्राह्मण को दोगी, 
उतना ही पुण्य लगेगा. ' 








“मुझे यह पुण्यवुण्य नहीं 
पंडितजी...' लक्ष्मी नाराज होती हुई 
बोली, “मैं अच्छी तरह जानती हूं कि 
आप ठग विद्या के अलावा कुछ भी नहीं 
जानते हैं. आप की नजर मेरे पैसों पर है. 
किसी तरह से आप मुझ से पैसा हड़पना 
चाहते हैं. ' 

यह सुन कर पंडित नाराज हो कर 
वहां से चला गया, 

लक्ष्मी ने एक गिद्ध को तो निबटा 
दिया. यह तो अच्छा हुआ कि उस ने 
सारा पैसा बैंक में जमा कर दिया. अगर 
वह पैसा घर में रखती, तो उस की हत्या 
कर सारा पैसा लूट कर ले जाते. 

इस तरह जिन मांबाप ने कभी लक्ष्मी 
की सुध नहीं ली थी, बे भी उसे पैसे से 
पैसा बनाने की राय देने लगे. उस के बाप 
ने ब्याज पर पैसा देने की बात कही. 

मगर वह उन की नीयत भांप गई 
और बोली, “बाबूजी, मुझे तो ब्याज पर 
पैसा नहीं देना. ' 

क्यों बेटी 2” पिता ने पूछा. 

कह दिया न बाबूजी कि मुझे ब्याज 
पर पैसा नहीं देना है,' एक बार फिर 
इनकार करती हुई वह बोली. 

देख बेटी, ' इस बार मां समझाते हुए 
बोली, “तेरा भाई बेरोजगार है. तेरे पिता 
चाहते हैं कि एक लाख रुपए उधार दे दे, 
तो उस की दुकान लगा दें, फिर पैसे का 
ब्याज देंगे 

“वह आवारा इधरउधर भटकता है. 
इस से अच्छा दुकान लग जाएगी, तब 
उस का आवारापन भी खत्म हो जाएगा. '! 

“मां, एक बेटी के लिए मांबाप का 
क्या फर्ज होता है, आप जानती हैं ?' 

'हां बेटी, मांबाप बेटी को उम्रभर 
द्ते हें. 

मगर आज बेटी के पास पैसा है, 
तब उस से मांगने आ गए. वे दिन भूल 
गए, जब आप ने मेरी शादी कर के सब 
कुछ मेरे हाल पर छोड़ दिया. ' 

“मैं मांगीलाल के साथ दुखतकलीफ 
में थी, तब आप लोगों ने कह दिया कि 
हम ने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया. 
सुखदुख जो भी मिले, वे सब नसीब का 
खेल है. 

“आज मेरे पास पैसा आ गया, तो 
आप मेरे पास चले आए. मुझ से बेटी का 
रिश्ता जोड़ लिया... 

“देखिए मां, मैं आप लोगों की नीयत 
समझ गई हूं. मैं पैसा न तो आज दूंगी 
और न कल दूंगी. ' 

लक्ष्मी ने अपनी बात कह डाली. 

यह सुन कर उस के मांबाप कुछ न 
बोल सके. भीतर ही भीतर वे नाराज हो 
कर चले गए, मगर लक्ष्मी को इस से 
बहुत हिम्मत मिली और अपनेपरायों को 
समझने कामौका भीमिला.. ७ 
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जोडों के दर्द का 
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आठ शुद्ध आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों से निर्मित डा. आर्थो तेल - 
कमर दर्द, घुटने दर्द, कंधे दर्द, पीठ दर्द, कलाई दर्द इत्यादि 
को अंदर से कम करने में सहायक है। 
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स भवन के बाहर “सत्यमेव 
जयते' लिखा हुआ था. वहां 
जाना मेरी मजबूरी थी. अगर 

सबकुछ ठीकठाक चल रहा हो, तो कौन 

गुंडेबदमाशों के मुंह लगता है. अपनी 
इज्जत तो सब को प्यारी होती है. कौन 


संकोच मेरे स्वभाव में है. उधार दी 
हुई रकम मांगने में मुझे संकोच होता है. 
अपने हक के लिए लड़नेझगड़ने में मुझे 
संकोच होता है. संसद में नेताओं का 
बरताव देख कर मुझे लज्जा आती है. 


ड 


ऊंची आवाज में बात करने वाले हर 
उस सज्जन से मुझे संकोच होता है, जो बल पर मुझे दुष्ट साबित कर देता है. 
पलभर में ही अपनी ऊंची आवाज के लेकिन ऊंची आवाज भी सब की नहीं 






चाहता है कि वह ऐसे शातिर लोगों 
से मिले. 
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सरस सलिल देश के कोनेकोने में पढ़ी जाने वाली ऐसी लोकप्रिय पत्रिका है, जिस से पिछले 20 
साल से करोड़ों लोग जुड़े हैं. इस की पहुंच उन पाठकों तक भी है, जहां अंगरेजी और हिंदी अखबार भी न के बराबर 
दिखते हैं. हमारे पाठक इस में अपनी जानकारी दे कर अपने और अपनों के लिए वर या वधू तलाश कर सकते हैं, 


कोई पत्रव्यवहार नह 













इस तरह करना होगा एसएमएस 


अगर आप को वर चाहिए तो आप का कोड होगा 'वर' और अगर वधू चाहिए तो आप का कोड होगा ' वधू', इस तरह 
आप पहले लिखें: अपना कोड (जैसे वर या वधू चाहिए) (स्पेस दें) अपना मूल जिला (जैसे पटना या लखनऊ) 
(स्पेस दें) आजकल आप जिस जगह काम कर रहे हैं (जैसे मुंबई या दिल्‍ली) (स्पेस दें) अपनी उम्र (जैसे 26) रंग 
(जैसे गोरा या गेहुआं) (स्पेस दें) आप की लंबाई (जैसे 5' 6") (स्पेस दें) अपनी शिक्षा (जैसे ।2वीं या स्नातक) (स्पेस दें). 
आप की मासिक आय (जैसे 25,000 रुपए) आप की भाषा (जैसे अवधी या बंगला) (स्पेस दें) आप कौ जाति/गोत्र (जैसे कायस्थ , 
या मिश्रा) और अपने पूरे नामपते के साथ 0844777778 फोन नंबर पर अपने मोबाइल से एसएमएस भेजें. 

आप अपना एसएमएस देवनागरी लिपि या रोमन स्क्रिप्ट में भेज सकते हैं. हक $ 


_ आप का एसएमएस कुछ इस तरह होगा: 
वधू पटना अब मुंबई में 26 गोरा 5' 6 स्नातक 
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आप का एसएमएस आने के बाद हमारा कार्यालय इस बारे में फोन घर आप से बात ्ध 

यह विज्ञापन ख़ास कोड के साथ सरस सलिल में प्रकाशित होगा. उत्तर देने वाले एसएमाएम मे 
लड़के /लड़की के बारे में जानकारी देंगे. हर कोड के लिए आने वाले उत्तरों का प्रिंट आउट ।2650 2 । 
देने वाले को 500 रुपाए की वीपी के साथ भेजा जाएगा, यह वीपी डाकिया ले कर ८२॥॥/४।882॥| 
७" रिक्ला जोड़ने से पहले जांचपड़ताल खुद करें. सरम सलिल की कोर्ट जिम्मेदारी नहीं होगी 


4, ६23 200 5726 

















वर चाहिए ञ /५३ ल्‍ 
॥0| हैदाबाद दिली 27 गोर 55" जा ॥॥ तेलुगु पलायक्ष | ॥॥ ढिल्तौ दितली ६ गुआं ॥" - (0 हिंदी जात 
02 सोनी गोहाता 28 में 97" ।|वीं ))॥ हिंदी पंजबी | ॥॥? दिल्ली तिलोी 37 गआं 55" - ॥॥ हिंदी ब्रह्म 
॥08 मुक्सर गुड़गांव 2 गोऱ ४7" बीटठेक ॥॥॥ पंजाबी उतरी ॥$ दिल्‍ली दिली 2 गोश 5 ।/वीं ॥॥ हिंदी खना 
॥04 लखनऊ दिली » गो 99" लाक - हिंदी सकेगा | ॥॥4 दिलौ दिली 3 ऐुआं - ॥वीं - हिंदी जाकर) 
॥05 मे परी $ गोश #" प्रोषयदडी ॥)॥ हिंदी मुऱ्त्त | ॥॥६ कान दिली 2 गोग 53" ज्ाकक़ ॥॥ हिंदी कश्यप 
॥06 आगे दिल्‍ली 28 गोरा ४7' जातक 800 हिंदी मोण ॥6 दिल्‍ली दिल्‍ली 2 गेहुआं 5?" जातक ॥॥॥ पंजाबी कश्यप 
१0 दिल दिल्ली 3 गोग 60' जाक )॥ हिंती तिवीं | ॥॥ ढिलौ दिल 2? गो 9" साक )॥ हिंदी प्रात 
॥08 दिल्‍ली दिली 2? गो! 60" जञाक - हिंदी झाई | ॥॥8 कली दिली :3 गेुआं 50" स्ाक ॥ हिंदी बुर 
॥09 अहमरोड़ा दिल्ली 27 गोश 59" वीं ॥0 वुमन जोश 09 पला दिलों 2 गो 50" वी - अक्ी भमहा 
_॥॥0 दिल्ली दिली 2 गोश 99" ॥/वीं हिदी ॥20 दिली ढदिली 2 गोरा ४!" बौए ])॥ पंजाबी ओडाकल) 

























हुआ करती. थानेदार की होती है, 
तहसीलदार की होती है, सूबेदार की 
होती है और चौकीदार की होती है. जिन 
की आवाज ऊंची होती है, वे कामयाब 
इनसान कहलाते हैं. 
बात कोई खास नहीं थी. मेरे पड़ोस 
में चोरी हो गई थी. जब मैं पड़ोसी से 
नुकसान की बाबत पूछताछ करने उस के 
घर पहुंचा, तो वहां थानेदार को उस घर 
की छानबीन करते पाया. 
मेरा पड़ोसी अपराधी सा उस के 
सामने खड़ा था. थानेदार के साथ एक 
हवलदार भी था, जो पड़ोसी की पत्नी 
को घूर रहा था. उस के हाथ में एक डंडा 
था, जिसे वह बारबार हिला रहा था. 
सच तो यह है कि पुलिस वालों का 
डंडा बेकुसूरों को डरानेधमकाने के काम 
आता है, गरीब दुकानदारों को खदेड़ने के 
काम आता है, हफ्ता वसूलने के काम 
आता है. 
डंडा उस भीड़ पर बरसता है, जहां ' 
कोई मुजरिम नहीं होता. सरकार 
हथियारों की होड़ में यकीन नहीं रखती, 
कायदेकानून के मुताबिक बरताव करती 
है. अपराधी हथियार रखते हैं तो रखें, 
उन्हें कभी न कभी तो 'ऊपर वाला' देख 
ही लेगा. 
हां, तो बात पड़ोसी के घर छानबीन 
को हो रही थी. वहां मेहमानों के स्वागत 
का खास इंतजाम दिखाई दे रहा था. 
गरमागरम पकौड़े और चाय की चुसकियों 
के बीच पूछताछ हो रही थी. 
मुझे देखते ही थानेदार की नजरें 
चमकने लगीं. वह मेरी ओर बढ़ा और 
बोला, “तुम्हारा नाम ?” 
“बनवारी लाल,” मैं ने डरतेडरते 
जवाब दिया. 
“यहां क्‍यों आया 2” 
“चोरी की खबर सुन कर. ” 
“चोरी तू ने की है?” 
हू नहीं. 80५ 
“तब क्‍यों आया?” 
“यह मेरा दोस्त है. ” 
“दोस्त के घर चोरी करता है... शर्म 
नहीं आती ?” 
मैं ने मदद के लिए दोस्त की तरफ 
देखा, तो वह संयुक्त सरकार के छोटेछोटे 
घटकों की तरह बरताव करता दिखा. 
“अबे, मैं ने क्या पूछा है, बोलता 
क्यों नहीं?” इस बार थानेदार ऊंची 
आवाज में बोला. 
“सरकार, मैं शरीफ आदमी हूं. यह 


क 












मेरा दोस्त है, इसलिए पूछताछ के लिए 
आया हूं. ' 

“क्यों करेगा पूछताछ... तू क्‍या 
पुलिस वाला है ?” 

“सरकार, मैं तो... 

“क्या मैं तो...” प्लेट में रखा 
आखिरी पकौड़ा खाने के बाद थानेदार 
हंसा, तो सभी हंस पड़े. 

उस ने फिर मुझ से पूछा, “ क्या काम 
करता है ?” 

“सरकारी मुलाजिम हूं. ” 

44 क्या है > ॥॥। 

“४ अफसर हूं. 

“सरकारी ?” 

44 हां. 8 

“फिर भी डरता है... अफसर हो कर 
मास्टर की तरह बरताव करता है. तेरा 
महकमा समाज कल्याण से जुड़ा हुआ 
नहीं है क्या?” 

मैं चुप रहा. 

“नाम बोल ?” 

“बोला तो था... 

“फिर बोल ?” 

“बनवारी लाल. / 

“उम्र बोल ?” 

“४35 साल. 

“पता बोल ?” 

मैं ने पता बताया. 

“ अब इधर दस्तखत कर. ” 

मैं हिचका तो थानेदार मुसकराया, 
फिर बोला, “सरकारी अफसर हो कर 
डरता है. अपने महकमे में आया बजट 
कैसे पार लगाता होगा ? नाटक करता है 
क्या?" 

मैं फिर सकुचाया. 

“ अबे, दस्तखत कर. तू चोर हो ही 





क्या खाक चोरी करेगा... तू गवाह है... 
इस बात का गवाह कि तेरे दोस्त के घर 
चोरी हुई है. ” 

“हुई है न?” मैं ने पूछा. 

“तुझे पता है न? चल, दस्तखत 
कर. 

मैं ने फिर दोस्त की तरफ देखा, तो 
वह परे देखने लगा. आखिरकार मैं ने 
दस्तखत कर ही दिए. 

अब थानेदार ने राहत की सांस ली 
और बोला, “कल थाने आ जाना. वहां 
भी कुछ कागजों पर तेरे दस्तखत होंगे. ” 

मुझे घबराते देख कर वह नरम 
आवाज में बोला, “अबे, अभी से क्‍यों 
घबरा रहा है ? घबराना तो तब, जब चोर 
पकड़ा जाएगा. अगर वह पकड़ा गया, 
तुझे बारबार अदालत भी आना पड़ेगा. 
चल, आज का काम खत्म. ” 

चंद पलों के बाद वह फिर बोला, 
“तू सज्जन आदमी है, ऊपर से सरकारी 
अफसर भी है. तेरे जैसे लोगों से हमें 
नग्रता से बात करनी पड़ती है. लेकिन 
आदत नहीं होती, इसलिए दिक्कत 

थानेदार जा चुका था और दोस्त 
किसी बेवफा की तरह मुझ से नजरें चुरा 
रहा था. मैं भी जल्दी से वहां से बाहर 
निकल गया. 

मैं 'सत्यमेव जयते भवन' यानी थाने 
के बाहर खड़ा हूं. थानेदार का आदेश है, 
टाला कैसे जा सकता है? अपने भीतर 
समाए डर और संकोच पर काबू पाते 
हुए मैं थके कदमों से थाने में दाखिल 
हो ही जाता हूं. मुझे अपनी सज्जनता 
और शराफत का कुछ तो मोल चुकाना 


नहीं सकता... बातबात में डरता है... तू ही था. ७ 
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लाभ ना होने पर पैसा वापसी योग्य 


चवेद्यराज 


>> वैद्यराज 
जज अशिवनी कुमार 
कर की दुनिया का सबसे लोकप्रिय 
का अक जे अन >7टकाकक (0020 आयुर्वेदिक इलाज 
|| हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का लकी ड्रा नहीं निकाला जाता है। न | 
| है चंदा मांगी जाती है। कुछ गलत प्रवृति के लोग हमारे नाम पर इस 
95 कृत्य को अंजाम दे रहे है। उनकी मंशा वैद्यराज अश्विनी कुमार को 
| बदनाम करने की लगती है। जब कि ऐसा किसी लकी ड्रा या चंदा 

3। | उगाही से वैद्यराज अश्विनी कुमार का कोई लेना-देना नहीं है। अत: आप |? 
कक सभी से आग्रह है कि मा करने वाले फोन कॉलस पर ध्यान न दें। 
300 साथ ही जरूरत पड़े तो नीचे लिखे दूरमाष पर सीधे वैद्यराज से संपर्क करें। ७ 
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झ्म्म्गा जब 


कट प्रभावी आयुर्वेदिक इलाज आपको डरावने डायटिंग 
७ से बचा सकती है। यह बढ़ते कोलेस्ट्रोल नियंत्रित 
४ जी करेगा-यह स्थायी इलाज प्रदान करेगा। 5-20 दिनों के 
/ अंदर परिणाम। हमें तुरंत कॉल करें। मूल्य 630/- , 260/- 


है :] 8 । ॥॥ 
प्रा 74[.3| 
॥९६-॥। ६5 
















400% 
गारल्टेड 
इलाज 


क्‍या आपके शरीर पर किसी भी प्रकार के 
दाग, धब्बे, काला, सफेद लाल, एक्जिमा 
या रा , सोरायसिस , किसी अंग पर. 
जलन हो तो स्थायी (?शाक्षाशा) इलाज! 
हेतु आज ही फोन के माध्यम से संपर्क करें। न्न्च्कें 
का का 720 . ... तर 






़ लक्षस्थल 
“ हमारे गारन्टेड इलाज से अपने 

स्तन को बिना कोई साइड इफेक्ट 
फिर का 28 दिनों के अंदर सुंदर, सुडौल, 
आकर्षक एवं कसावटी बनायें। इलाज की 
कीमत मात्र 050/- (तत्काल ईलाज) 


गुप्त रोग 
और 575/- (इमरजेंसी ईलाज) 





बुझती हुई चिराग में जोश दे नस-नस में... 
तूफान मचा दे नया जोश नया आगाज सोई 
हुई मर्दानगी को जगा दे रा 
पुरुष इसे अवश्य पढ़ें हु 
हर उम्र के लिए असरकारक। हर मौसम में उपयोगी। शौकीन ५ 
लोग भी एक बार इस्तेमाल कर के देखें। शीघ्रपतन, स्पणदोष, 
मनचाह्य ठहराव, मनचाह्य साईज, अंग की शिथिलता, 
मर्दाना कमजोरी, नपुंसकता, शुक्राणु से 
तु जय कमी, पेशाब के साथ धात आना, 
* पेशाब में जलन इत्यादि। सेक्स संबंधी 
; किसी भी समस्या से पीड़ित रोगी 


मी कक 
. अब पूर्णतया इलाज योग्य 
+ ईलाज से लाभ की पूर्ण गारण्टी। हमारी नई 
। खोज की इलाज से 5-6 घंटो में दाग का रंग 
+ बदलकर चमड़ी के रंग में सदा के लिए मिल 
जाता है। पूर्ण इलाज वास्ते तुरन्त फोन करें। , 













नशे 






् ५5६ 


है आम . 
की )॥0 < 
5. क 5४#-७# अर 
के 


09708475390, 0993902250 
77 ६०/74:/. 0 है: [50 |, | 


52" (2 77 773 - कै >7<7॥ 55 


39 





रे अन्‍क+»-नतकम>७७ ५००० वकाकक,. >>कम्त - चथ।। 


दिन बाद मीना की 

5 #0........./ सारी तैयारियां पूरी 

५ हो चुकी थीं. मंडप भी सज 

।*ह गया था. उस रोज रात के 

| तकरीबन 0 बजे औरतें उसी 

| मंडप में बैठी शादी के गीत गा 

कं रही थीं, लेकिन मीना इन सब 

00 से बेखबर पिछवाड़े की 

बगिया में हरेंद्र के कंधे से 
टिकी उदास बैठी हुई थी. 


हरेंद्र ने कहा, “शायद है 
आज हमारा यह आखिरी 


मिलन है. कल तो तुम्हें इस समय 


अब &ऋ | शादी थी. शादी की । 


फुरसत भी नहीं मिलेगी और परसों तुम बे 0 


हमेशा के लिए दूसरे की हो जाओगी. ” 


“हरेंद्र, ऐसा मत कहो,” कहते हुए | ! । 


मीना की आंखों में आंसू आ गए, “मैं 
तुम से दूर होने की बात सोच भी नहीं £ 


सकती. ” 

“लेकिन जो सच है, उसे झुठलाया 
भी तो नहीं जा सकता. ” 

“प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती 
हूं. मुझे उस की याद मत दिलाओ. ” 

“लेकिन, मुझे तो यह याद हर समय 
कचोटती रहती है मीना... ” हरेंद्र ने कहा, 
“मैं नहीं जानता था कि तुम प्यार के नाम 
पर मेरा मन बहला रही हो. ” 

मीना गिड़गिड़ाती हुई बोली, “मेरा 
यकीन करो हहेंद्र. मैं तुम्हें सच्चे दिल से 
प्यार करती हूं और जिंदगीभर करती 
रहूंगी. सात फेरे लगाने वाला भले ही मेरे 
जिस्म पर कब्जा कर ले, लेकिन वह मेरा 
मन कभी नहीं जीत पाएगा. ” 

“छोड़ो मीना, ऐसी बातें कहनेसुनने 
से अब कोई फायदा नहीं... अगर तुम्हें 
मुझ से इतना ही प्यार होता, तो तुम मुझे 
भेया से बात करने से नहीं रोकतीं, 

“मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं. जब 
से तुम्हारे पिता नहीं रहे, तभी से तुम्हारे 
भाइयों ने तुम्हें भरपूर प्यार दिया है. अगर 
उन्हें इशारों भी कर दिया होता कि तुम 
मुझ से प्यार करती हो, तो वे हमारी शादी 
कर देते, लेकिन तुम ने तो मुझे भी बात 





&. 2, 3 3 
लय "पर्ततरररू॥ करी)! 


पहला पागल ( जलती हुई लकड़ी 
हाथ में छिपाते हुए ) : बताओ तो मेरे 
हाथ में क्‍या है ? 

दूसरा पागल : तुम्हारे हाथ में एक 
रेलगाड़ी है. 

पहला पागल : तुम्हें कैसे पता चला 
कि मेरे हाथ में रेलगाड़ी है ? 

दूसरा पागल ( हंसते हुए ) : मैं ने 
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करने से रोक दिया. ” 

मीना सहमी हुई आवाज में बोली, 
“यह सच है कि वे सब मुझे बहुत चाहते 
हैं हरेंद्र, लेकिन मैं जानती हूं कि हमारी 
शादी की बात सुन कर वे एकदम आपे 
से बाहर हो जाते. ” 

“यह सब तो अब सपना हो गया 
मीना, ” हरेंद्र ने कहा. 

“नहीं... हरेंद्र, मैं तुम से दूर नहीं रह 
सकती. तुम्हारे बिना मैं जीतेजी मर 
जाऊंगी. कुछ उपाय करो कि तुम हमेशा 
मेरी आंखों के सामने बने रहो. ” 

यह सुन कर हरेंद्र की आंखें चमक 
उठी. उस ने फुसफुसाते हुए कहा, “ बैसे 
तो अभी भी एक उपाय है, लेकिन मैं 
जानता हूं कि तुम मेरा साथ नहीं दोगी. ” 


: धुआं निकलते हुए देख लिया था. 


श्छ 

एक लड़की ( क्लिनिक में डाक्टर 
से ) : डाक्टर साहब, लगता है कि मेरे 
होंठों में इंफैक्शन हो गया है. आप कोई 
दवा लिख दीजिए. 

डाक्टर ( बेहूदगी से ) : तुम दिन में 
कितनी बार अपने बौयफ्रैंड को चुम्मा 
देती हो ? 

लड़की (शरमाते हुए ) : दिन में 
नहीं डाक्टर साहब, साल में एक बार 
अपने बौयफ्रैंड को चुम्मा देती हूं, वह भी 
वैलेंटाइन डे पर, 


“ऐसा नहीं है... तुम चाहो तो मुझे 
आजमा लो... मुझे अपने भाइयों से 
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आखिरकार हरेंद्र के प्यार ने मीना 
को अंधा बना दिया और वह उसी रात 


आमनासामना न करना पड़े. बस, इस के चुपचाप घर छोड़ कर उस के साथ 


अलावा तुम को पाने के लिए जो कहो, 
वह सब करने को मैं तैयार हूं. ” 

“ठीक है फिर. चलो, मेरे साथ भाग 
चलो. ” 

यह सुन कर मीना दबी आवाज में 
जैसे चीख पड़ी, “यह तुम क्या कह रहे 
हो 2 $80 


निकल पड़ी. 

हरेंद्र मीना को ले कर अपने गांव से 
थोड़ी दूर एक और गांव में अपने जानने 
वाले के यहां पहुंचा. दोनों ने वहीं रात 
काटी, फिर अगले दिन सुबहसवेरे पैदल 
ही वे आगे बढ़ चले. 

हरेंद्र मीना के साथ बलिया पहुंच 


“मैं ने तो पहले ही कहा था कि गया. वहां के एक मंदिर में उन दोनों ने 


तुम्हारे प्यार में इतना दम नहीं कि वह 
एक भी झटका संभाल सके. ” 

“ऐसी बात नहीं है हरेंद्र, लेकिन 
सोचो जरा, अगर हम भाग गए, तो भैया 
को कौन सा मुंह दिखाएंगे. ” 


डाक्टर ( गुस्सा होते हुए ) : फिर 
तो तुम्हारे होंठों में इंफक्शन नहीं हुआ है, 
बल्कि जंग लग गया है. 


छे 
राजेश ( मोहन से ) : यार मोहन, 
जरा बताओ तो किसी मंत्री का पेट काफी 
बड़ा क्‍यों होता रहता है ? 
मोहन ( कुटिल मुसकान बिखेरते 
हुए ) : अरे यार, बड़ी सीधी सी बात है. 
इतने बड़े देश और जनता का भार ढोने 
वाली गाड़ी का ईंधन टैंक तो बड़ा होना 
ही चाहिए. 
के 


एकदूसरे को माला पहना कर शादी की, 
फिर रात की ट्रेन पकड़ कर वाराणसी 
होते हुए वे मिर्जापुर पहुंच गए. 

हरेंद्र के एक मामा मिर्जापुर में 


बिजली महकमे में काम करते हैं, लेकिन 


लड़का (लड़की से गुजारिश 
करते हुए ) : में तुम से बेहद प्यार करता 
हूं. प्लीज, जल्दी से तुम भी मुझे 'आई 
लव यू' बोल दो न. 

लड़की ( शरमाते हुए ) : अगर मैं 
तुम्हें 'आई लव यू' बोल दूंगी, तो तुम 
क्या करोगे ? 

लड़का ( जोश में उछलते हुए ) : | 
मैं तो मारे खुशी के मारे मर ही जाऊंगा. | 

लड़की ( मासूमियत के साथ ) : 
जा पगले, जी ले अपनी जिंदगी. मैं नहीं 
कहती तुझे 'आई लव यू'. क्‍ 

-पवन कुमार मंडल 'परदेशी ' ७ 
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उन का पूरा पता मालूम न होने के चलते 
उन्हें खोजा नहीं जा सका. 

लिहाजा, हरेंद्र मीना के साथ मुकेरी 
बाजार की एक धर्मशाला में रुक गया. 
रात को उसी धर्मशाला में उन दोनों ने 
अपनी सुहागरात मनाई. 

हरेंद्र मीना को अपनी बांहों में भर कर 
प्यार करने लगा, तो सारी दीवारें ढ॒ह गईं. 

दूसरे दिन हरेंद्र कामधंधे की तलाश 
में निकला, लेकिन सारा दिन इधरउधर 
दौड़ने के बाद निराश हो कर लौट आया. 
मीना धर्मशाला में ही बैठी उस का 
इंतजार कर रही थी. 

दिनभर का थकामांदा हरेंद्र हाथमुंह 
धो रहा था, तभी एक शख्स उस के पास 
आ बैठा और जानपहचान बढ़ाते हुए 
कहने लगा, “तुम लोग जब कल यहां 
आए थे, तभी मैं ने भांप लिया था कि घर 
से भाग कर आए हो. 

“गुजारे के लिए कोई नौकरी तो 
चाहिए ही, लेकिन तुम चिता मत करो. 
मैं कोशिश कर के कल ही तुम्हें काम 
दिलवा दूंगा. ” 

दूसरे ही दिन उस शख्स ने हरेंद्र को 
पास के एक पब्लिक स्कूल में चपरासी 
की नौकरी पर रखवा दिया. इस के साथ 
ही उन दोनों को रहने के लिए अपने घर 
में एक कमरा भी दे दिया. 

उस की इन मेहरबानियों का राज 
2 दिन बाद खुला. ड्यूटी पर जाते समय 
हरेंद्र मीना से कह गया था कि छुट्टी 
के बाद वह कुछ घरेलू सामान खरीदता 
हुआ थोड़ी देर से आएगा. 

शाम को जब वह लौटा, तो मीना को 
लस्तपस्त पड़ी देख कर चौंक पड़ा. इस 
से भी ज्यादा हैरानी तब हुई, जब उस को 
देखते ही मीना एकदम रो पड़ी. 

हरेंद्र उस के रोने की वजह पूछने 
लगा, तो बड़ी मुश्किल से मीना ने बताया 
कि नौकरी दिलाने और रहने के लिए 
कमरा देने के बदले वह शख्स उस की 
इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता था. 

हरेंद्र को गुस्सा तो बहुत आया, पर 
मौके की नजाकत समझते हुए वह चुप 
रह गया. फिर उस ने उसी रोज उस 
शख्स का घर छोड़ दिया और एक दूसरा 
मकान किराए पर ले कर मीना के साथ 
रहने लगा. 

दिन अच्छे बीत रहे थे. एक महीने 
बाद हरेंद्र मीना को ले कर एक थिएटर 
में फिल्‍म देखने चला गया. वहीं एक 
दैनिक अखबार के पत्रकार के साथ शहर 
युवक पार्टी के एक कार्यकर्ता भी फिल्म 
देख रहे थे. 

उन्होंने मीना की मांग में सिंदूर देख 
कर पहली ही नजर में यह तो भांप लिया 
कि वह शादीशुदा है, लेकिन उन दोनों के 
हावभाव से ऐसा लग रहा था कि जैसे वे 
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पतिपत्नी कम प्रेमी जोड़ा ज्यादा हैं. 
शक होते ही पत्रकार और उस पार्टी 
के नेता ने वहां ड्यूटी दे रहे 2 सिपाहियों 
को इशारा कर दिया. उन दोनों ने मीना 
और हरेंद्र के पास पहुंच कर पूछताछ 
शुरू कर दी, तो वे हड़बड़ा गए. 
नतीजतन, दोनों पकड़ लिए गए, 

शहर कोतवाली में हरेंद्र के खिलाफ 
मामला दर्ज कर पूछताछ होने लगी, तो 
हरेंद्र और मीना ने डरतेडरते शहर 
कोतवाली के दारोगा के सामने सारी 
कहानी उगल दी. 

अगले दिन जिला अस्पताल में मीना 
का मैडिकल चेकअप कराया गया. बाद 
में जो डाक्टरी रिपोर्ट मिली, उस में मीना 
को 8 साल की बालिग बताया गया था. 

अगले दिन हरेंद्र को पुलिस ने 
मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से 
उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया 
गया. 

उस समय मीना थाना प्रभारी के 
सामने गिड़गिड़ा रही थी, “साहब, मैं 
आप के हाथ जोड़ती हूं. हम दोनों ने घर 
से भाग कर ब्याह जरूर किया है, लेकिन 
हम ने कोई अपराध नहीं किया है. आप 
मेरे प्यार पर तरस खाएं और हरेंद्र को 
छोड़ दीजिए, / 

थाना प्रभारी तो कुछ नहीं बोले, 
पर हरेंद्र ने पुलिस गाड़ी में बैठतेबैठते 
चिल्ला कर मीना को हिम्मत जरूर 
बंधाई, “चिंता मत करो मीना. हमारा 
प्यार सच्चा है, तो हमें कुछ नहीं होगा. “ 

सचमुच हरेंद्र के सच्चे प्यार और 
यकीन की जीत हुई. 3 दिन बाद ही 
पुलिस को इस मामले में फाइनल रिपोर्ट 
लगानी पड़ गई. हरेंद्र को अदालत ने 
बाइज्जत छोड़ दिया. 

हरेंद्र जेल के फाटक से बाहर निकला 
ही था कि मीना के साथ खड़े उस के बड़े 
भाई वीरेंद्र उस के पास चले आए, वे उस 
का कंधा थपथपाते हुए बोले, “बेवकूफ 
कहीं के, सच्चा प्यार करने वाले बुजदिल 
होते हैं क्या? तुम दोनों ने भाग कर मेरी 
कितनी जगहंसाई कराई... ” 

हरेंद्र बेचेन हो कर वीरेंद्र के पैरों पर 
गिर पड़ा और बोला, “मैं आप को मुंह 
दिखाने के लायक भी नहीं रहा भैया. मैं 
ने आप की बड़ी बेइज्जती की. मीना की 
बरात आई होगी, तो... / 

“तो क्‍या? उस लड़के के साथ मीना 
की भतीजी ब्याह दी गई. मीना की बरात 
तो अब आएगी. मैं ने तुम्हारे घर वालों से 
भी बात कर ली है. चारों ओर तुम दोनों 
की खोज हो रही है. वह तो भला हो कि 
मीना से पता पूछ कर पुलिस वालों ने हमें 
खबर भेज दी. चलो, अब घर चलो. " 

थोड़ी देर बाद हरेंद्र मीना का हाथ 
थामे हुए स्टेशन की ओर बढ़ चला. ७ 
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टरनैशनल लैवल पर हौलीवुड 
की फिल्मों का पूरी दुनिया में 
“दबदबा है, मगर हकीकत की 

कसौटी पर कसें तो सारे संसार में भारतीय 
फिल्मों की धूम हमेशा से रही है. 

हिंदी और ढेर सारी भारतीय भाषाओं 
में जितनी फिल्में हर साल भारत में बनती 
हैं, उतनी किसी भी देश में नहीं बनती हैं 
और हिंदी फिल्मों का तो दुनियाभर में 
अलग ही जलवा है. 

हिंदी फिल्‍मों का सफर सौ साल पूरे 
कर चुका है और यह सिलसिला उसी 
शान से लगातार जारी है. गीतसंगीत और 
नाचगाने हमेशा से हिंदी फिल्मों की 
खासीयत रहे हैं, जबकि विदेशी फिल्मों 
में इन की जगह दाल में नमक के बराबर 
भी नहीं है. पूरी दुनिया हिंदी फिल्मों के 
गानों और डांसों की कायल है. 

पुराने गीत ही पुरानी फिल्मों की 
पहचान हुआ करते थे. हेलन जैसी 
डांसरों के कैबरे डांस दर्शकों को दीवाना 
बना देते थे. आजकल की फिल्मों में 
आइटम डांसों ने उन की जगह ले ली है. 

पहले की तकरीबन हर फिल्म में 
१-2 कैबरे डांस जरूर होते थे और उन 
का वजूद पेड़ों के इर्दगिर्द चक्कर लगा 
कर गाए जाने वाले हीरोहीरोइनों के गानों 
से ज्यादा होता था. 








उसी तर्ज पर आज की किसी 

का आइटम डांस उस फिल्म के दूसरे 
नाचगानों से ज्यादा अहमियत रखता है 
और दर्शक उसी को देखने के चक्कर में 
सिनेमाघर के चक्कर लगाते हैं. 

कैबरे डांस की दुनिया में झांका जाए, 
तो हिंदी फिल्मों में एक से बढ़ कर एक 
सुपरहिट कैबरे डांस भरे पड़े हैं. इन की 
तादाद इतनी ज्यादा है कि सभी का जिक्र 
करना नामुमकिन है. 

हिंदी फिल्मों में बतौर कैबरे डांसर 
हेलन का एकछत्र राज रहा है. उन का 
जलवा एक लंबे दौर तक हिंदी फिल्मों 
में छाया रहा है. हकीकत तो यह है कि 
हेलन के बजूद के आगे दूसरी कैबरे 
डांसर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई. 

यों तो फरीदा जलाल, पद्मा खन्ना, 
बिंदु, अरुणा ईरानी, जयश्री टी. जैसी 
तमाम कैबरे डांसरों ने कई फिल्मों में 
अपनी अदाओं से लाखों दर्शकों को 
अपना दीवाना बनाया, मगर इन में से 


हिंदी सिनेमा 





कोई भी हेलन की तरह लंबे अरसे तक 


अपना असर कायम रखने में कामयाब 
नहीं हुई. 

कुछ हद तक बिंदु ही ऐसी डांसर 
रहीं, जो हेलन का मुकाबला कर पाई. 
कुछ खास कैबरे डांसों का जिक्र करें, तो 
उन में साल 969 की फिल्म 'इंतकाम ' 
में हेलन द्वारा किया गया डांस बेहद हिट 
व असरदार साबित हुआ था. लता 
मंगेशकर के गाए गीत 'आ जाने जां... 
मेरा ये हुस्न जवां... ' गीत पर हेलन ने जो 
लटकेझटके दिखाए थे, वे बेमिसाल थे. 

इसी तरह जितेंद्र के साथ आशा पारेख 
की सुपरहिट फिल्म 'कारवां' का कैबरे 
डांस (पिया तू अब तो आजा...' लाजवाब 
साबित हुआ था. उस डांस में दिखाए गए 
हेलन के जलवे फिल्म की हीरोइन आशा 
पारेख पर भारी पड़ गए थे. 

राजेश खन्‍ना व मुमताज की सुपरहिट 
फिल्‍म “अपना देश' का डांस गीत 
“दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो 








तकनीक 3०2२3 233>339-3303-.3..क्‍.+3--+#-8-५-न५ ५००५-०० ५०... जता + कतार 


जाता है...” भी गजब का था. आरडी 
बर्मन के जादुई संगीत व दमदार आवाज 
ने इस गीत में चार चांद लगा दिए थे. 

फिल्म की हीरोइन मुमताज ने ही 
वेश बदल कर यह उत्तेजक डांस किया 
था और मुमताज के साथ बदले रूपरंग में 
राजेश खन्‍ना ने भी अपने लटकेझटकों से 
उस में जान डाल दी थी. 

इसी कड़ी में देव आनंद व हेमा 
मालिनी की हिट फिल्म 'जौनी मेरा नाम ' 
का केबरे डांस भी यादगार है. “हुस्न के 
लाखों रंग... ' गीत में सैक्सी पदमा खन्ना 
ने अपने मादक जलवे दिखाए थे. 

देव आनंद की ही फिल्म “ज्वैल 
थीफ' का डांस “रात नशीली है... बुझ 
गए दीए...' भी बेमिसाल था. 

70 के दशक में राजेश खन्‍ना की _ 
रोमांटिक फिल्मों में जो कैबरे डांस होते 
थे, वे गोल्डन जुबली लैवल के ही होते 















न सिर्फ गोल्डन जुबली हुई थी, बल्कि 
उस के सभी गाने छा गए थे. मगर तमाम 
गानों के बीच “मेरा नाम है शबनम... ' 
गीत बिंदु के कामुक कैबरे डांस के चलते 
बौक्स औफिस पर छा गया था. 

इसी तरह राजेश खन्‍ना व तनुजा की 
फिल्म “मेरे जीवनसाथी” तमाम मधुर 
गीतों से सजी हुई थी, पर उन में हेलन 
के डांस से सजा गीत 'आओ न... गले 
लगाओ ना...” अपना अलग जादू लिए 
हुए था. 

हिंदी फिल्‍म जगत की रिकौर्डदतोड़ 
कामयाब फिल्म “शोले' में ऐक्शन, 
रोमांस, कौमेडी व ट्रैजिडी सब रंग 
शामिल थे, तो भला वह कैबरे से कैसे 
अछूती रहती. उस फिल्म में हेलन व 
जलाल आगा पर फिल्माया गया गीत 
“महबूबा... महबूबा... खूब गूंजा था. 

ऐक्शन फिल्मों के शहंशाह अमिताभ 
बच्चन की सुपरहिट फिल्में भी कैबरे के 
असर से अछूती नहीं रहीं. जीनत अमान 
के साथ वाली सुपरहिट फिल्म 'डौन' का 
“ये मेरा दिल... ' कैबरे गीत भी हेलन पर 
ही फिल्माया गया था, जो लाजवाब था. 

ऐसे ही एक से बढ़ कर एक कैबरे 
डांसों व गीतों से हिंदी फिल्मों का 
इतिहास मालामाल है और अब यह 
जगह वर्तमान दौर के आइटम गीतों ने ले 
ली है, जिन में अकसर फिल्म की 
हीरोइन या दूसरी नामी अदाकारा अपनी 
अदाएं दिखाती है. 

मशहूर हीरोइन मनीषा कोइराला की 
सुपरहिट फिल्म “बंबई ' यों तो पूरी तरह 
मनीषा व अरविंद स्वामी की फिल्म थी, 
पर उसी में एक दूसरी मशहूर हीरोइन 
सोनाली बेंद्रे पर फिल्माया गया आइटम 
गीत 'हम्मा...हम्मा...' भी शामिल था. 
सोनाली ने उस डांस में जान डाल दी थी. 

इसी तरह साल 999 में आई फिल्म 
“शूल' में रवीना टंडन व मनोज बाजपेयी 
थे, मगर फिल्म की कामयाबी का सारा 
श्रेय शिल्पा शेट्टी अपने आइटम डांस 
'दिल वालों के दिल का करार लूटने... ' 
के जरीए लूट कर ले गई थीं. 

. ऐसा ही करिश्मा उर्मिला मातोंडकर 
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थे. शक्ति सामंत की फिल्‍म 'कटी पतंग' 


आइटम डांस कर के 


ने फिल्म 'चाइना गेट ' में किया था. उस 
फिल्म की खासीयत उर्मिला का 
“उम्माछम्मा...' आइटम डांस ही था. 
यों तो माधुरी दीक्षित फिल्म 'तेजाब' 
की मुख्य हीरोइन ही थी, पर उस में उन 
पर ही फिल्माया गया आइटम डांस 'एक 
दो तीन...' ही फिल्म की लोकप्रियता की 


खास वजह था. 

फिल्म “बड़े मियां छोटे मियां! में 
माधुरी दीक्षित ने आइटम डांस ' मखना... 
तेरे प्यार का रस...” किया था और वे 
फिल्म की दूसरी हीरोइनों रवीना टंडन व 
रमैया पर छा गई थीं. 

फिल्म “दम' का याना गुप्ता पर 
फिल्माया गया आइटम डांस “बाबूजी 
जरा धीरे चलो... ' भी गजब का था. इसी 
किस्म का जलवा फिल्म “जमीन' के 
“दिल्ली की सर्दी...' आइटम डांस में 
अमृता अरोड़ा ने 
दिखाया था. है 

फिल्म 'ओमकारा' » 
के आइटम डांस 'बीड़ी 
जलइले...' में सैक्सी हीरोइन 
बिपाशा बसु ने भयंकर आग ८ 
थी. बिपाशा के उस अंदाज के सामने 
हीरोइन करीना कपूर की अदाएं फीकी 
पड़ गई थीं. 

आइटम डांस की बात चले और 
'शीला की जवानी...' का जिक्र न हो, 
ऐसा हो ही नहीं सकता. वाकई फिल्म 
“तीस मार खां' के उस डांस में बेहद 
हसीन कैटरीना कैफ के जलवे उस से भी 
हसीन बन कर बिजलियां गिरा गए थे. 

कुछ ऐसा ही असर ऐश्वर्या राय 


| 


ने फिल्‍म “बंटी और बबली' के 'मेरा 


चैनवैन सब उजड़ा...' आइटम डांस में 
छोड़ा था. 

फिल्म 'दबंग' के बदनाम 
आइटम गीत 'मुन्नी बदनाम 
हुई डालिंग तेरे लिए...' से 
मलाइका अरोड़ा ने खूब 
नाम कमाया था. इसी की & 
अगली कड़ी 'दबंग 2' 
में करीना कपूर ने के 
“'फ़ैविकोल से...' हे गा 
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जता दिया कि वे भी हर किरदार निभाने 
की कूवत रखती हैं. 

इस के अलावा फिल्म 'हीरोइन' के 
“हलकट जवानी...' आइटम गीत में भी 
करीना ने कमाल के जलवे दिखाए थे. 

फिल्म 'खिलाड़ी 786 ' में दक्षिण की 
अदाकारा असिन ने 'तेरा रस्ता देख 
रही...” गीत पर बेहतरीन आइटम डांस 
किया. 

'शीला की जवानी...' और “मुन्नी 
बदनाम हुई...' आइटम डांसों को ले कर 
कैटरीना व मलाइका की जबरदस्त तरीके 
से तुलना की गई थी. 

उस के बाद नई फिल्म “अग्निपथ' 
के “चिकनी चमेली..." आइटम डांस पर 
कैटरीना और खुल कर थिरकी थीं. 

“हाउसफुल 2' के जरीए मलाइका 
ने भी (अनारकली डिस्को चली...' के 
जरीए खुद को साबित किया. 

खुल कर सामने आने के लिए 
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मशहूर मलिका शेरावत भला इस मामले 
में कहां पीछे रहने वाली थीं. फिल्म 
“डबल धमाल' के “जलेबी बाई...' 
आइटम डांस में मलिका ने अपनी यह 
हसरत पूरी कर ली और दर्शकों का दिल 
जीत लिया. 

आज के दौर की कामयाब हीरोइनों 
में शुमार प्रियंका चोपड़ा भी इस मामले 
में पीछे नहीं रहीं. फिल्‍म 'शूट आउट 
एट वडाला' के “बबली बदमाश... ' 
आइटम गीत पर थिरक कर प्रियंका ने 
अपनी आरणखजू पूरी कर ली. 

फिल्‍म “रामलीला” में 'राम चाहे 
लीला चाहे... लीला चाहे राम... ' 
आइटम गीत में भी प्रियंका चोपड़ा अपने 
पूरे रंग में नजर आईं. 

आजकल तेजी से उभरने वाली 
हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा भी इस मामले में 
पीछे नहीं रहीं. 'ओह माई गौड' फिल्म 
में प्रभुदेवा के साथ 'गो...गो...गोविदा' 
आइटम डांस कर के सोनाक्षी सिन्हा ने 
जता दिया कि वे भी आइटम डांस के 
लिए तैयार हैं. 

“एक दो तीन...' के अलावा माधुरी 
दीक्षित का फिल्म 'थानेदार' का आइटम 
डांस “तम्मातम्मा लोगे...' भी आज तक 
याद किया जाता है. उसी दौर में अमिताभ 
बच्चन व किमी काटकर पर फिल्माया 
गया फिल्म 'हम' का आइटम डांस 
'जुम्मा चुम्मा दे दे...' रिकोर्डतोड़ 
कामयाब रहा था और हाल ही में “ये 
जवानी है दीवानी' फिल्म में माधुरी 


#दीक्षित ने अपने लेटेस्ट आइटम डांस 
/ 'घाघरा...' के जरीए यह साबित किया है 


कि वे आज भी किसी से कम नहीं हैं. 
पहले बेशक उत्तेजक कैबरे डांस 
दर्शकों की नसनस रोमांचित कर देते थे, 
पर डांस चाहे हेलन का हो या पदमा 
खन्‍ना या कोई और, पर वे अपने जिस्म 
पर स्किन कलर के कपड़े की एक परत 
चढ़ाएं रहती थीं. उन का नंगा जिस्म 
कभी दिखाई नहीं देता था. मगर आज 
की आइटम डांसर अपने जिस्म का 
चप्पाचप्पा दर्शकों के सामने परोस देती हैं 
कुछ भी हो, दर्शकों के लिए तो इन्हें देखने 
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कि “रत करूं? 
यौन दुर्बलता छोटापन 

ह३%२३:३० २५ की कमी, 
स्त्री के होने से कं है 
आज ही इलाज करा लेना पुरुषों के हि 
रोगों का सफल इलाज हेतु रा ही 
करें है. घर बैठे औषधियां मंगायें या मिलें। 
कार्ड साथ मे लें। 
होगी 920 (१॥४७॥॥॥०४8॥8॥0/99.००॥| 


(वासना 
अमरोहा-07 
099976320-07520246॥43 


| आवाज के साथ, फेकने वाली 

| यह पिस्टल पक्षियों से खेतों की सुरक्षा, निशानेबाजी, 

| पिकनिक, जमा आदि। के लिए अति उत्तम उत्पाद है। 

कह, स्पाल (छोटा ) साइंज 890/- मात्र... दूरी 9 मीटर 
9 ) स्पेशल स्टैंडर्ड साईंज 4490/- मात्र... दूरी 45 मीटर 
। डाक व पैकिंग खर्च 420/- अलग 
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59. नोट४ एडवांस पेमेंट 
| तो आज ही मोबाइल 097[/457939 पर कॉल 


के प्ड्टय। 
हे नल 
३३ हु 52092: 6, 
०८ धर (१४०.४, ४ है | है) ०-०. बटर लू 5 
४६ 5222 75 के कन- ज्वथ फ्छ्ण्ा 
रै शी कर 
पल ४६५ न 
कट है के आकण७ आज 
. ६ * 47 कल हे 
५ थ ्् ७ #7 
नह ं प्र " 
पि के! था 


करने पर डाक खर्च फ्री 
करके आर्डर लिखवाएं या 5॥॥5 करें। 











4० -_+ ६०० डे पि जज 5३ :.... 
५" 
न्कााा 7-3 8 # कुल +# क्क हु कु न 
| | दू ्द् 0. #ज के टू बे 


आओ जज 2 5 | नहीं तो पैसा वापस 
परन शक्ति पावर वर्धक द्वारा अंग को 7” से 8” लम्बा, 
मोटा, ताकतवर बनाकर सैक्स टाईम 30 से 45 मिनट 
बढ़ाए | कोई साईड इफेक्ट नहीं | ध्च्ह्च्च्च्च्ह्चछस्च 
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मैं अपने जीजा के भाई से प्यार ह जला न 
करती हूं. वह भी मुझ से बहुत प्यार 
करता है. यह बात हमारे घर वालों 
को नहीं मालूम है. अगले साल उस 
की शादी होने वाली है. मैं क्‍या 


2॑ाणनाणणणआाणाक रा पा 
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न 
है. -सहर 
+ *+ ! 
न का आआ | ु 
हु ] 45 । ०८ छः 
हा छछणणणंक 22 5 40805 60/06/0460 6605 ५५७5 कह 












फेनन्ष्ती कु करना चाहते हैं. घर वाले जरूर 
तिल | * मान जाएंगे. 

मैं एक लड़के से बहुत प्यार 
करती हूं. वह भी मुझे बहुत चाहता 
है, पर उस की मम्मी ने उस की शादी कहीं दूसरी 


है, तो अगले साल आप दोनों जगह तय कर दी है और वह उन की बात नहीं टाल 
को ही शादी होनी चाहिए. आप दोनों मिल कर सकता. अब हम दोनों की शादी कैसे हो सकती है? 


अगर लड़के को आप से सच्चा प्यार है, तो उसे आप 
जजछन्च्छू + खातिर अपनी मम्मी से बातचीत 
9 हट | करनी ही पड़ेगी. वह आज्ञाकारी बेटा 
0 है, तो मम्मी भी उस का खयाल 
ः | रखेंगी. 
चि्स आप लड़के से कहें कि वह 
447८ | अपनी मम्मी के हाथपैर जोड़ कर 
पा उन्हें इस शादी के लिएमनाए. ७ 















आप अपनी समस्या एसएमएस 
के जरीए भी इस मोबाइल नंबर 


08826099608 पर थेज सकते हैं: . 
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निजी जिंदगी में 'उचित दूरी बनाए रखें' के फार्मूले पर चलने वाले सलमान | ० ५ कल कर तेज परह ० 
खान और शाहरुख खान फिल्मकार रवि चोपड़ा की आने वाली फिल्म में एकसाथ || का ऑफर फ्री पाएं जी 
दिखाई दे सकते हैं | 0 आयुर्वेदिक वेदिक दवा 90490... "5 कॉल 
अमिताभ बच्चन और बोमन ईरानी ' भूतनाथ रिटर्न्स' नामक इस फिल्म में लीड |... पु ्॑ओ 
रोल में होंगे, जिस में ये दोनों खान कैमियो रोल निभा सकते हैं ... | फिन्‍्य का 


प्र ७० २०९ ०" :१+ ०१ ८०-९४ * ++* २३३ ३३ ५२०३०- ०“ »९० तु ऊ>आन+ 75 ज्क्क्ाय कप 
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कमल दिखाएंगे कमाल 


बड़े परदे पर अपनी अदाकारी का लोहा है 
मनवाने वाले कलाकार कमल हासन अब एक # 




























| [इसमें है सफेद मूसली, शुद्ध शिलाजीत व केसर | 
उम्रदराज हीरो का रोल निभाने की तैयारियों में | की ताकत जो आपकी हुई मर्दाना ताकत ; 
जुटे हैं. ही | | को दोबारा हासिल करने में मदद करें । ः पा 
.._ ऐसा माना जा रहा है कि इस फिल्‍म में । 8 0 मं । हिट कत त जोली सनसैक्स गोल्ड के ।00 केप्सूलकेसाथ | _ 
कमल हासन एक ऐसे 8 का किरदार | है 2 शक भी | क्‍ . 20 कैप्सूल फ्री +रैड गोल्ड दर्दो का तेल ((॥0॥॥) फी 
निभाएंगे, जो फिल्‍म इंडस्ट्री में अपनी जड़ें # अधिक जानकारी के लिए दवा की पेकिंग दी गई पुस्तक पढ़े । 


जमाए रखने के लिए जद्दोजेहद करता है. 
दर्शकों को भी कमल हासन की इस नई' है हे 
आपको ६ 3 
फायदा देगा 




















जद्दोजेहद का बेसब्री से इंतजार रहेगा 


. पिछले कुछ समय से |. 
रुपहले परदे से दूर रहने वाली |... 
बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या |... 


. राय बच्चन फिल्मों में वापसी 
५ कर रही हैं. 
5. इस फिल्‍म को डायरैक्टर . 
*. मणिरलम बनाने जा रहे _ 
505 हैं. ऐसा माना जा रहा 
$ है कि इस फिल्‍म में 
 ऐशवर्या राय बच्चन के 
* किरदार को बहुत 
.._ मजबूती के साथ पेश _ 
ह किया जाएगा... 
है. वेखते | कि | ६६ 
है 2सालकीबेटीकी | 
की यह खूबसूरत हे मो 


















॥0ण 08 |000/60098 & ॥/आा00॥ रा रि.॥ छ9०/॥"झ्ष३ ०॥॥."१४५॥॥३ ॥9॥ ५) 09०0 एश्ष9७) 


प्रलियोणग्गिला नं. 503 


कृपन भेजने वालों से: नीचे दिए गए 5 सवालों के हरेक के 4 जवाब दिए जा रहे हैं. आप 
जिस जवाब को ठीक समझें, उस पर सही (४) का निशान लगाएं, 

सभी सवालों के सही जवाब देने वाले को हजारों रुपए का नकद इनाम. सही जवाब 
देने वाले ज्यादा होंगे तो 4 लोगों के नाम लाटरी से निकाले जाएंगे. रकम बांट कर 
दी जाएगी. यहां छप्रे कागज को काट कर साधारण डाक से भेजें. 


तारीख : 5 माच, 204 हर 


5. सिंजो अबे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? हे 
(8) दक्षिण कोरिया हि) चीत 2 
(0) जापान ] (६) इंडोनेशिया 
ल्‍ . शशि थरूर किस पार्टी के नेता हैं? 
(6) भारतीय जनता पार्ट. [7] (॥१) कांग्रेस 
(।) आम आदमी पार्ट. +] (3) समाजवादी पार्टी 
।<. “राष्ट्रीय विज्ञान दिवस' कब मनाते हैं? 
([) ॥6 फरवरी [-] (७४) १9 फरवरी 
(५) 2] फरवरी [] (0) 28 फरवरी 
>. 'आस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामैंट' किस खेल से जुड़ा है? 
(७) क्रिकेट (0 (/२) लौन टैनिस 
(5) पोलो [] (7) बैडमिंटन 
(0. फिल्म “हंसी तो फंसी' की हीरोइन ? 
(४) परिणीति चोपड़ा [ (५४) आलिया भटूट 
(2९) करीना कपूर .. 7 (५) दीपिका पादुकोण 


इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पता है: 
सरस सलिल, इनाम प्रतियोगिता-503, पोस्ट बाक्स - 584, नई दिल्‍ली-0055 . 


प्रतियोगिता 500 के उत्तर : ४. (0), #. 6), ६. (४), ९. (), ७. (४). 


प्रतियोगिता 500 के विजेता : 7. निरंजन प्रसाद, हलोल, 2. सीमांत गांधी 
बिश्वाल, अनुगुल, 3. दलेर सिंग सोढ़ी, रतलाम, 4. सूरज, अहमदाबाद, 5. गीता 
भारद्वाज, जांजगीर चांपा, 6. पुलकित, जयपुर, 7. मास्टर प्रेम, रांची, 8. आलोक कुमार 
पांडेय, बलिया, 9. विजया तिवारी, सिलीगुड़ी, 0. प्रिया गोयल, नई दिल्ली 


. विकाश राज, पटना, 2. परवेज आलम, समस्तीपुर, 3. फरहीन तबस्सुम, आगरा 


१4. अजय, बहादुरगढ़ 
यूनाईटेड प्रेशर कुकर विजेता : विद्या शानभाग, उत्तर कन्नड़ 


कवितानुमा “गहरी पैठ” 

जनवरी (द्वितीय), 204 अंक की 
आम आदमी पार्टी पर की गई संपादक 
की कवितानुमा टिप्पणी बेहद पसंद आई. 
यह बात बिलकुल सही है कि जिस ने 
जनता के दुखदर्द को साझा किया, जनता 

ने उसे ही सत्ता का 'ताज' सौंपा. 
जनता को उम्मीद है कि जिस ' आप' 
को उस ने यह 'ताज ' सौंपा है, वह अपने 

किए गए वादों से नहीं मुकरेगी. 
-राजन सिंह 'राजपूत ', हंटरगंज. 

छ 

जनता का है राज 
जनवरी (द्वितीय), 204 अंक की 
“गहरी पैठ' में सही लिखा है कि 'यह 
जनता का है राज. उसे करने दो अपना 
कामकाज '. यह बात सच भी है, क्योंकि 
यही लोकतंत्र का पहला सूत्र भी है. 
लेकिन जैसे ही जनता के चुने गए 
जनप्रतिनिधि सत्ता की कुरसी पर बैठते 

हैं, वे दबंग बन जाते हैं. 
दिल्‍ली में अरविंद केजरीवाल ने 
कांग्रेस के साथ समझौता कर के अपनी 
मंसा जाहिर कर दी है. दूसरे दलों के नेता 
भी सालों से 'सुधारसुधार' कहतेकहते 
अपना ही सुधार कर रहे हैं, जबकि 
जनता वहीं की वहीं है. 

-परमानंद मिश्र, प. चंपारण. 


छ 
देवयानी की कहानी 

जनवरी (द्वितीय), 204 अंक में 
छपा मुख्य लेख 'देवयानी खोबरागड़े 
मामला: घरेलू कलह से मचा घमासान ' 
में देवयानी खोबरागड़े ने अपनी आया 
को जिस तरह से नियमों के मुताबिक 
कम तनख्वाह दी और उस का फर्जी 
कागजात से वीजा बनवाया, इस से तो 

यही अंजाम होना था. 
-स्वर्णलता, १ से. 


इनसानियत पर कलंक 
जनवरी (द्वितीय), 204 अंक में 
छपा लेख 'विजयकृष्ण: जैसी करनी 
बैसी भरनी ' में नेता विजयकृष्ण ने अपने 
बेटे और नौकर समेत अपने दोस्त की 
हत्या को अंजाम दिया, जो सचमुच 
इनसानियत पर कलंक है. 


-देवेंद्र कांसरा, दिल्‍ली. 


€छ 
यह तरक्की नहीं 
जनवरी (द्वितीय), 2044 अंक में 
छपा लेख “जिस्म के धंधे का दर्द' धंधे 
वालियों की मजबूरियों और उन के दर्द 
को उजागर कर गया. 
आजादी मिलने के इतने साल बाद 
भी भारत में इस तरह के घिनौने काम हो 
रहे हैं और हमारी सरकार के पास इन का 
कोई हल नहीं दिखाई देता है. 
हमारे देश में नेता आज भारत की 
जिस तरक्की की बात कर रहे हैं, उस 
में जब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, 
तो किसी का भी कलेजा छलनी हो 
सकता है. 
-प्रभु दयाल, गाजियाबाद. 


७) 
कहानी अच्छी लगी 
जनवरी (द्वितीय), 20१4 अंक में 
छपी कहानी “आंगनबाड़ी का सच' बहुत 
अच्छी लगी. 
-विनोद माहेश्वरी, ५ से. 
(छ 
समाज मैं जागरूकता 
जनवरी (द्वितीय), 204 अंक में 
छपा लेख 'जिस्म के धंधे का दर्द' समाज 
को जागरूक करता दिखा. 
यह बड़े अफसोस की बात है कि जो 
औरतें एक बार इस दलदल में फंस जाती 
हैं, उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस 
लाना मुश्किल होता है. द 
-फिरोज अहमद, से. ७ 
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बदलते मौसम और सर्दी के कारण होने वाली खाँसी 
आपकी सेहत पर असर डाल सकती है| इसलिए खाँसी 
में अपनाइये डॉक्टरों का सुझाया चैरीकॉफ़ जो दे 
खाँसी में आराम | चैरीकॉफ आता है चेरी के फ़्लेवर में, 
जो कि इसे स्वादिष्ट बनाता है। 


>5.---०->>२क->क---७०कफि ७३ 


वतन जैन ----्ततल- ७-० 
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ब्खकरप्प्सट न्च्थ्य्ल्ड््जडछ 


डॉक्टरों का सझाया* 














धल्‍कपपापटयरा जुलकाऊरज 
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